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सन्‍्ध्या के दीन अंग. | 
प्राणायाम, अधमपेणा और मनसा परिक्रमा | 
की ः 


आध्यात्मिक व्याख्या 


| --+>०00-+- 
| 


| लेखक ह् 
श्री प॑० मुक्तिराम उपाध्याय आचाय | 
गुरुकुल पोठोहार चोहाभक्तां ॥ 


ज्ञिज्षा रावलपिण्डी 
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वज़ीर चन्द्र शम्मोी वैद्क पुस्तकालय 
मोहनलाल रोड लाहोर 


|, 
प्रकाशक | 
॥ 
४७ " 
| दयानन्दाब्द १०६.) सृश्टिसं० १६७२६४६०३४ 
| अश्विन वि० डर अक्टूबर १६३३ ६० | 
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प्रकाशक 

बज़ीरचन्द्र शर्म्मा 

अध्यक्ष वेंदिक पुस्तकालया 
मोहनलात रोड, लाहोर 





मुद्रक 

ला० बोधराज अवरोल 
विरजानन्द प्रेस 

भोहनक्षाक्ष रोड, जाहोर । 
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स््ति प्रंगद्लतः ह 
4] १० 
हक * ; 
वेद मन्त्रों के व्याख्यान तीन प्रकार के होते 
! हैं->-आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्या- ६, 
! व्मिक । अपने जीवन काल में मनुष्यों का रुम्बन्ध ! 
( और संघ भी भूतों, देवों ओर अध्यात्म तलों 
५ से हो होता है। इस सम्बन्ध का योग्यता पूर्वक |, 
॥ निवोह जिस विधि से होना चाहिये, उसका उप- | 
देश मनुष्य को बेद के अ्रतिरिक्त और किसी से 
! नहीं मिल सकता । ओर सृष्टि के आरम्म में 
उत्पन्न हुए मनुष्य को, उसके लिये उपयोगी एवं ४ 
आवद्यक कम-समुच्चय का उपदेश देने के लिये 
| आदुभूत हुए वेद को उन सब पदार्थो' का तुखु: |; 
बोध कराना भी अवश्य चाहिये, जिनका कि 
! मनुष्य की जीवन यात्रा के साथ अनिवाय सम्बन्ध 
है । वेद सम्पूर्ण विद्याश्रों का मएडार माना जाता | 
है। इस भावना को पुष्ट एवं युक्तियुक्त सिद्ध | 
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के. खेर हा | 
करने के लिये मी प्रथम यह मानना पड़ता है कि :/ 


वेद में संसार के सब नाम रूपों का व्याख्यान है। । 


*:०» हब» पट छू » ५ 


उपरोक्त वेद के तीन विषयों में संसार के ) 
! सब नाम रूपों का संग्रह है। भूत नाम प्राणी 
/ का है. इसलिये आधिभोतिक विपय में संसार के ! 
सब प्राणियों का समावेश है। अग्नि, बाय, विय्न्‌ / 
| आर सूयथ आरि, प्रथिवी, अन्तरित्त और 
दूयुलोक के अनेक तत्वों का नाम देव है। इस- !' 
लिये आधि देविक विषय में सम्पूर्ण निर्जोब जगत्‌ ! 
| सन्निविष्ट है। आध्यात्मिक व्रिपय में, आत्मा | 
॥! ओर आत्मा के निकट सम्बन्धी-शरीर के अंग, 
इन्द्रियं, मन, प्राण, बुद्धि ओर अन्तरात्मा का 
| समावेश हो जाता है । इस प्रकार वेद में संसार / 
के सब तत्वों का, जो कि मनुष्य के लिये आव- ॥! 
श्यक हैं, और जिनका मनुप्य के साथ सम्बन्ध / 
है, व्याख्यान है। ( 
बेद में ऐसे भी मन्त्र हैं जो आधिमोतिक ! 
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! 
! आदि किसी एक विषय का ही वर्णन करते है। |! 
॥' आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ! 
/ इन तीनो में से दी दो ओर तीन तीन विपयों का |! 
| वर्णन करने वाले भी बहुत से मन्त्र है। पूज्य ६ 
॥ ऋषिवर ने अपने वेद भाध्य में अनक स्थलों पर ५ 
४४ एक २ मन्त्र में कई २ विपयों का भांत्र दर्शाया ५ 
| है। सन्ध्या के प्राय: सत्र मन्त्रों मेंदों दी और ४ 
| कहीं कहीं तीन तीन विपयों की झलक है। इस 
४ छोटी पुस्तिका में अघम (णु और मनसा परि- ४ 
| क्रमा क आध्यात्मिक भावां को स्पष्ट करन का |! 
| यत्न किया गया है। ग्राशायाम के सम्बन्ध में भी ४ 
कुछ विशेष विचार प्रकट किये गये है । | 
| जिन पूज्य मह्षियां की विचार माला से |! 
। इस पुस्तिका में सहायता ली गई है, ! 
/ 
| 


सा 


उनको बार २ प्रणाम । डाक्टर त्रिलोकी- 
नाथ वा महोदय की “हमारे शरीर की रचना”! ! 
पुस्तक से भी कुछ स्थलों के लिये सहायता लो ! 

गज 
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गई है उन का भी में हृदय से कृतज्ञ हूं । | 


में इस कार्य में कतिपय आय सज्जनों की ४ 
प्रेरणा से प्रवृत्त हुआ हूं । परन्तु है यह अधिकांश | 
में अनधिकार चचोा | इन उन्‍नत अध्यात्म भात्रों ४ 
की चचा तो उन पूज्य महानुभावों को करनी 
चाहिये, जिनका आसन उपासक समाज में | 
ऊँचा हो | दूसरो बात यह भी है कि बालक के ४ 
हाथ में खिलौना, उसकी परिस्थिति और योग्यता / 
को ध्यान में रख कर देना चाहिये। श्राज मानव 
समाज में ऊंची अध्यात्ममावना के अधिकारी | 
कहीं कोइ बिरले ही मिलते हैं । अतः ऐसे विचारों ४ 
का प्रकाश उतना अधिक लाभदायक भी नहीं । 
यही कारण था कि पूज्य महषि ने लोगों को उतना ! 
ही प्रसाद बॉँटा जितना कि उनके हाथों में समा ५ 
सकता था। माधष्य मुमिका की संस्कृत अधिक से | 
श्रधिक सरल लिखी, और उससे मी सन्‍्तुष्ट न 


! होकर उसका आये भाषा में अनुवाद कर दिया । । 
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| 


| 
| नित्य कर्मो में पठित मंत्रो' के श्र्थ उतने ही सरल ' 
किये, जितनी कि उनके पाठकों की योग्यता ओर | 
ध्रध्यात्म कम में गति थी । आज कल के लेखकां 
! में ओर महर्षि में यही तो विशेष अन्तर है। हमें ! 
! चिन्ता रहती है कि कहीं हमारी योग्यता कम न | 
प्रतीत हो, ओर उन्हें ध्यान रहता था कि जिनके 
! लिय दम लिख रहे हैं, कराचित्‌ वे न समर । ! 
ऊपर को पंक्तियों में अपने ऊपर किये गये, ! 
अपने दो आक्षेपों का अपने ही मनस्तोष के 
लिये जो थोड़ा सा समाधान किया जा सकता | 
है वह ग्रह है-- | 
भाव क्रषियों के हैं या भगवान्‌ के । ; 
लिख दिये हैं, सार उनका जान के ) 
सब तरह के लोग हैं, संसार है । | 
आप ले लेगा जिसे अधिकार है। ४ 
इस छोटी सी पुस्तिका में जितना कि सम्भव ! 
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था, संत्तेप से दो चांर दार्शनिक विचारो' का भी 
निर्देश किया गया है। उन विचारा' में, ओर 
अथ-प्रकाशन में भी त्रुटियो' की सम्भावना है। 
आये विद्वान इन च्रुटियो' के लिये मुझे कदापि 
क्षमा न करें, और उन की सूचिका से सूचित कर 
नुगहीत करें। भविष्य में उस विषय का 
पारस्परिक विचार पूवेक संशोधन किया जा- 
सकता है। अन्त में यद्दी नम्न निवेदन है--- 
आप जानें ठीक है यह या अशुद्ध, 
जो सममभ में आगया वह लिख दिया। 
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आणायाम 


। 
' 
/ 
| 
| 
प्राण के निरोध का नाम प्राणायाम है | ( 
शरीर में प्रुविष्ठ होकर काये करने वाले वायु को ४ 
प्राण कहते हैं | जो वायु हम नासिका या मुख ४ 
से अन्दर लेते हैं, या बाहर निकाजते हैं केवल ६ 
उसी का नाम प्राण नहीं है। प्राण-वहा नाड़िये 

शरीर के प्रत्येक अड्ग में, यहां तक कि लवचा के | 
भी प्रत्येक अणु में फेती हुईं हैं । इन सब नाड़ियो' / 
में प्रति-त्षण प्राणदेव परिक्रमा करते रहते हैं । |! 
प्राण वाहक नाड़िये रक्त वाहक नाड़ियों की ७ 
भाँति बीच में से सच्छिद्र नहीं हैं, ठोस हैं । इन 

के अभ्यन्तर तथा बाहर के अब्यवों से होता 

हुआ प्राण इस प्रकार गति करता है जेसे कि ४ 
“ब्लाटिंग पेपर” में पानी । इन्हों को प्राण सूत्र 
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२ सन्ध्या के तीन अड्ड 


| 


कहते हैं । गति और ज्ञान दोनों प्रकार के कार्य्यों' ! 
का सम्पादन प्राण इन्हीं सूत्रों द्वारा करता है। 
गति-सूत्र और श्ञान-सुत्र भिन्न २ होते हें । इन 
में से कुछ धघूसर अ र कुछ इेत रंग के होते हैं । | 
शरीर के सब अड्डों में फले हुए ये प्राण सत्र, 
जिन प्रधान अड्जों से निकलते हैं, उनके नाम हैं- 
मस्तिष्क, सुपुम्णा और पिड्न्‍जल माला । मस्तिष्क ४ 
से निकले हुए प्राण-सृत्र, नेत्र, श्रवण, नासिका, ४ 
जिह्ा, फुपफस और हृदय की ओर जाते हैं। | 
| ये सब सत्र प्राय: मस्तिष्क की तल्ी से निकलते हैं। 
स॒पुम्धा का आरम्म ग्रीवा के पिछले भाग 
आर कपाल के संयोग स्थान पर मस्तिष्क के 
' महा छिद्र से होता है। इस छिद्र से ग्रीवा की 
अन्तिम कुप्तेरका का छिद्र मिला रहता है । 
|! | कसेरुकाए' श्रीवा में सात, पृष्ठ में बारह ओर ' 
कटि प्रदेश में पाँच होती हैं । इस प्रकार सड्डलन 
से सब कसेरुकाओं की संख्या चौबीस होती है । ! 


ह ०-५४ ०-३८२७४+-२०२७ ०-१ के दे ८-> रहा<:-+ चा<८ू+ पिरिभ्ा+ 2* 


सपद-+ सी स्ा८- सच इधद-० 


अचपद्ध-> >>: 


क. हर ० आज 5 ९७ अं 5 ऑ 0. मं ंक का जा फयए अक्रम " ू* 'अकत न क्क्ता हज क्रोाम 


प्राणायाम ई | 





हि 


प्रत्येक कसेरुका के बीच में छिद्र होता है 
कसेरुकाए' एक दूसरी के ऊपर टिकी रहती हैं । 
इन सब के छिद्र एक दूसरी के छिद्र के सामने 
रहते हैं, और इस प्रकार इन सब छिंद्रों को | 
मिलाकर एक नाली बन जाती है । मस्तिष्क के ४ 
छिद्र से आरम्म होकर इसी नाली में से होती 
हुई स॒पुम्णा नीचे की ओर जाती है । इस का | 
नीचे का अन्तिम भाग, प्रथम और दूसरे कटि ४ 
कसेरुका के बीच के स्थान में होता है । यह | 
/ स्थान लगमग नामि के सामने पिछली ओर 
होता है । इस के नीचे सुषुम्णा नहीं होती । ४ 
यहाँ से स॒ुपम्णा से एक सक्ष्म तनन्‍्तु निकलता 
है। और वह किसी विशेष मसाले के सूत्र ' 
द्वारा गुदास्थि से जड़ा रहता है । सुपुम्णा का ६ 
अन्तिम भाग उस में से निकले हुए प्राण सत्रों 

/ के सञ्यय द्वारा अइव-पुच्छ के समान बन जाता 
है। सषुम्णा के बीच में छिंद्र होता है | ग्रीवा 
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7, 


०९ 


लेकर नीचे के भाग तक इस में से ३१ इक- 
स॒ प्राण सूत्र निकलते हैं। उन में से ऊपर 
भागों से निकले हुए कुछ तो कसरुकाश्रों 
३३ 


से होकर विभिन्न अड्गों में फ्न जाते हैं 


ओर कुछ नीचे वाले, कसरुका नली में से 
इकट्ठे ही नीचे की ओर जाते है। आगे चल 
कर ये मी एक २ करके क्रम से अड्जगां में वरिमक्त ९ 
हो जाते हैं, और इसी लिये सुपम्णा का अन्तिम ! 
भाग अद्भ-पुच्छ के सदश बन जाता है। ! 

| 


2, 4202 


गी 


न! स7 


-+ की उद:-+> बबीए< 4 धषट। बसस बा बक. 


सुषुम्णा से निकले हुए वात-सूत्रां की भी आगे 
चल कर अनेक सूक्ष्म शाखाएँ हो जाती है । 


चापद-+ छूहप<र-+ चहप<८स+ सचप<८-+ च्प<र+ पट प८-+ ब्प८-+ ््टट्प्द्श्ाप 


कणडलिनी पेट भें कौन अद्ग है और उस 


| के जग जाने पर सुपुम्णा का मुख खुल जाने से | 
| क्या तालये है, यह अभी समझ में नहीं आया । 

हां, इतनी बात अवश्य है--कि “कुणडडिनी 
। जागरण” नामक क्रिया के बाद सुपुम्णा मार्ग |; 


बी 


से प्राण बिना आयास के तीत्रता से मत्तिष्क 
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की ओर चला जाता है, और इस से प्रथम 
ऐसा नहीं होता था । बहुत सम्भव है कि 
सपस्णा का नीचे का अद्व-पुच्छ भाग इलष्मा 
क्रादि मलों से आक्रान्त रहता हो, और वही 
प्राण की ऊप्वगति का प्रतिबन्ध र हो । विशेष 
क्रियाओ' द्वारा इसका संशोधन हो जाने के 
बाद प्राण-तन्तु खुल जाते हो, प्राणो' का 
प्रतिबन्ध हट जाता हो और इसी का नाम 
“कण्डलिनी जागरण”! या 'सुपुग्णां मुख- 

विकास” पड़ गया हो । 
ग्रीवा, छाती और उदर में पृष्ठ-बंश के दोनो 
ओर डोरी के समान दो नाड़ियां पड़ी रहती ! 
हें । इन नाड़ियो' में थोड़ी २ दूर पर गांठो | 
जेसे उमार होते हैं । ये दोनो' ओर की नाडियें ! 
| 
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रु 


गुदास्थि के सामने जाकर आपस में मिल 
जाती हैं। यदि इन नाड़ियो' को सूत्र और ४ 
बीच की गांठो' को मणके मान ले तो यह एक !' 
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माला बन जाती है | भारतत्र्प में माला !' 
पहिनने की कल्पना, सम्मव॒तः प्राचीन काल ४ 
के शरीर-विज्ञान-शाम्नियों ने इस अन्दर के 
इय को बाहर दिखलाने के लिये ही की हा | | 
इस कठपना में युक्ति भी सहायता देती है । ! 
नदोनाड़िया' में प्रत्यक में पचीस २ गठि 
होती है । इस प्रकार सम्पूर्ण पिड्जनल-माला में | 
पचास गाँठ हुई | इस दृश्य के आधार पर तो ! 
बाहर की माला में भो पचास ही दाने 
होने चाहिये । परन्तु पिज्ञतनमाज़ा को ये गाँठें ६ 
आपस में जुड़ो हुई नहीं है । इन सब के बीच ' 
में अन्तर है । इस अन्तर को दिखलाने के लिये 
४ ही प्रत्यक मोटे दान के साथ एक पतला दाना | 


४ 


ब््पद-> च्८द:- कली वइट<:-२ र्प८ुः-+ धुु८+ ८ + कु ८ 


डालना पड़ा होगा । 
इस प्रकार बाहर को माला के दानों की संख्या 
सो हो जाती है। आजकल माला के दाने १०८ ! 
५ होते हैं। पुराने कम्म॑ कासिडियों से पूछने पर 


॥। 
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| पता लगा हैं, कि माज्ञा के दाने तो वस्तुत: एक ! 
! सौ ही होते हैं । आठ दाने अधिक इसलिये !' 
डाल दिये जाते हैं, कि जप करते हुए शीघ्रता 
! में यदि बिना मन्‍्त्रोच्वारण किये कोई दाना ६ 
( हाथ से निकन्न जाबे, तो वह कमी इन दानों 
से पूरी होतो रहे । पिड्ल्‍लल-माला का आरम्म / 
नासिका के समीप से होता है । नासिका के ६ 
| ऊपर शिर है। सम्मव्तः इसी हृश्य को दिखलाने / 
के लिय, माला की दोनो लड़ियो के ऊपर || 
| शिर की जगह सुमेरु नामक मोटा दाना रक़्खा ६ 
! गया हो । यह माला जप का साधन केसे बन | 
गई ? मसाव के भुल जाने पर। जेसे कि आज ४ 
कल यज्ञोपत्रीत तालियो का गुच्छा बॉँधने का !' 
! साधन बन गया है । ! 
पिज्ञल माला की ग्रन्थियो का रहज्ञ लाली : 
| ओर भूरे पन को लिये हुए होता है। इसी रह्न ' 
४ का नाम पिज्ञल है । और इसीलिये इस का | 
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८ सम्ध्या के तीन अजन्ञः ' 


री खि8७ली जन कि जीओि 


ब्ह्च्््> 


चने 


अध्द ७ 


९ नाम पिज्ञल-माला पड़ गया है। अभ्यासी लोग । 
५४ इसी माला के बाएँ और दाएँ भाग को इड़ा ! 
/ ओर पिड्नला नाम से पुकारते हैं। और इन में ं 
४ से एक नाड़ी द्वारा प्राण को ऊपर ले जाने और । 
| एक से उसे बाहर निकालने का उपदेश करते हैं । !' 
| वस्तुतः इन नाड़ियो' द्वारा खास के आदान । 
प्रदान का कार्य नहीं होता .। यह सब कार्य ६ 
आरम्मिक अवस्था में वॉत-प्रणालियों द्वारा | 
सम्पादित किया जाता है। इन प्रणालियो' का | 
' वर्णन आगे किया जावेगा । !। 
पिड़लमाला में से मी बहुत से प्राण-सत्र ! 

निकलते हैं। वे सब शरीर के विभिन्‍न अद्जो 
में फैले रहते हैँ। स॒पुम्णा से निकले हुए भी | 
बहुत से प्राण सूत्र पिड्ञलल-माला की गोलिकाश्रों ! 
४ 


बा <-+ चाप» चर 


! में से होकर मस्तिष्क ओर शरीर क्रे भिन्‍न २ 
अज्जी' में जाते हैं। सुपुम्णा और पिड्जल माला 
४ से निकले हुए प्राण-सत्रो' का भी मस्तिष्क के 


कब्प्कन- जी 2० की कह कम सा एढद ध्प८ू-+ रंदार+ रे पथ: » 
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आशणायाम ९, | 


| साथ सम्बन्ध होता है। अतः प्रत्येक अऋ् में 
!' होने वाली घटना का तार मस्तिष्क के पास ५ 
£ तत्काल पहुँच जाता है । यह सब क्रिया प्राण ( 
॥ अन्त:करण की सहायता से करता है| ४; 


धष्द्<ः 


(| अन्तःकरण ओर प्राण दोनों' ही ग्राण / 
सत्रा द्वारा सम्पूर्ण शरीर में फैल हुए है | : 
( अन्त:करण की उत्पत्ति अन्न से और प्राण (४! 
४ की उत्पत्ति जल से मानी गई है| यथा-- ] 


५ “अन्नमयं हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- ५ 
तेजोमयी वागिति छान्दांग्य, अ. ६ । खं.५। / 
में, ४ ॥ 


; ; 
( “है सोम्य | मन की उत्पत्ति अन्न से होती | 
! है, प्राण की जलस और तेज से वाणी की ! 
; ! 
! 


५ सह7" 


उत्पत्ति होती है ।” हमारे भोजन में पृथिवी, जल 
ओऔर तेज तीनो' के ही साग रहते है। यहां 
पाथिव भाग को अन्न कहा है। अतः यह ! 
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/ मानना पड़ता है कि हमारे भोजन के पाथिव ! 

| सूक्ष्मॉंश से मन, जल के सूक्ष्म अंश से प्राण :, 

/ और तेज के सूक्ष्म अंश से वाणी को उत्पन्न 

! करने वाला तत्व बनता है। हमारे भोजन का 

| सक्ष्मांश रक्त के रूप में परिणशित हो जाता है। | 
रक्त फुप्फुर्सा के द्वारा शुद्ध होकर हृदय में और 

! फिर धमनियों में होकर शरीर में फेल जाता है । ! 

! उस रक्त के अन्दर ही सम्मवत: मन, प्राण और | 
वाणी के मूल तत्व मिले रहते हैं। जिस प्रकार 

( धमनियों में से लसीका प्रणाल्रियों में रक्त का ॥' 

| अंश, लसीका नामक रस टपक जाता है। इसी ४ 

! प्रकार मन ओर ग्राण के मौलिक भी धमनियों ! 
में से ही प्राण-सत्रों में विश्लिष् होकर चले जाते 

| हैं। धमनियो' में सेही निकल कर वाणी के ४ 
तेजस, मौलिक शरीर के आकाश में फेल जाते हैं । 

| मन, प्राण ओर वाणी तीनो का ही प्रधान केन्द्र ! 


मस्तिष्क है । एक भन्त्र की व्याख्या करते हुए ४ 
६-१७ पक के २००४ २८ को आापबू-+ अपर रुधप८:रत छुए+८१ ७) 


ष्द्ाड 


& ९ बी <-+ 
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ऋषि याज्ञवत्क्य ने इस विपय का स्पष्टीकरण ! 
किया है। मन्त्र इस प्रकार है-- ! 
“अर्वाग्विलश्रमस ऊध्व बुध्नस्तस्मिनयशो | 
निहित॑ विधरूपम्‌ | तस्यासत ऋषयः सप्त ; 
तीरे वागटमी व्रह्मणा संविदाना ॥” | 
!ं 
| 
। 


ध्दपदद+ चूुर<:55 शााप८ूऊ+ ६2 


ध्द्ट्फब> धर रब-+ उहच्था: - 


“एक कटोरा है जिस का मुख नीचे को 
॥ ओर तली ऊपर को है। उस में विश्वरूप यश 
; रकक्‍खा हुआ है । उस के किनारो' पर सात ऋषि 
४ हैं, ओर आठवीं वाणी ब्रह्म का संवेदन या 
ज्ञान करने वाली रहती है।” ऋषि याज्ञवल्क्य 
» लिखते है-- 
| “अर्वाग्विलश्रमस ऊध्वे बुध्न इतीदं तच्छिर 
४ एप हार्वाग्विलश्मस उध्वे बुध्नस्तस्मिन्‌ । 
| यशों निहित विश्वरूपमिति-प्राणा वे यशो 
| विश्वख्पम्प्राणा नेतदाह। तस्यासत ऋषयः सप्त 
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४ 

५४ तीर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणा नेतदाह। |; 

| वागष्टमी ब्रद्मणा संविदानेति वागष्टमी 

! ब्रह्मणा संवित्ते ।” 

“जो नीचे को मुख और ऊपर को तली / 

७ वाला कटोरा है, वह शिर है | उस में जो विद्व- )। 
रूप यश रक्खा हुआ है वह्‌ प्राण है। उस के ४ 

॥ किनारे पर जो सात ऋषि रहते हैं. वे भी सात ! 
प्राण ही हें । त्रद्यै का संवेदन करने वाली आठवीं 

/ वाणी है। 

| ऋषि याज्ञवल्क्य की इस व्याख्या में शिर, 
प्राणो' का केन्द्र स्थान स्पष्ट शब्दों में कहा है। 

! ज्ञानेन्द्रयों को भी प्राण नाम से उपनिषदो में 

| कहा गया है। सात प्राणो' में छः ज्ञानेन्द्रियों 

£ और एक मुख्य प्राण है। दो कान दो आंखें एक | 

५ नासिका और एक रसना ये छ:ः प्राण ज्ञानेन्द्रिय 

; नामक हैं, ओर आठवीं वाणो है । | 
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न 


४. इन सब ज्ञानेन्द्रियो' के ज्ञानतन्तु या प्राण 
५ सूत्र मस्तिष्क से निकलते हैं (इस लिये इन का 
। सथ्चालक प्रधान केन्द्र मस्तिष्क में ही है। जो 
(| केन्द्र हैं वही मुख्य प्राण है । 
/ प्राण की तरह अन्त:करण मी शरीर में ! 
/ सवंत्र फेल हुए प्राण सूत्रो' में सच्चार करता है । 
४ यह ओर प्राण दोनो' साथ मिल कर हो ज्ञान 
, और क्रिया के साधन हैं। अन्तःकरण का भी 
/ प्रधान केन्द्र मस्तिष्क में ह। है| ज्ञान-तन्तुओं का / 
£ सभ्वालन उसी केन्द्र द्वारा होता है । आत्मा का ६ 
/ निवास स्थान मस्तिष्क है, ओर उस के पास ही 
/ उस के सदा साथ रहने वाला अन्तःकरण तत्व ; 
|! है। मन, बुद्धि, चित्त और अहुक्लवार उसो अन्तः ! 
करण की चार अवस्थाए' हैं। इसकी निश्चयरूप ! 
; वृत्ति का नाम बुद्धि, अनिर्णोतावस्था का नाम ! 
! मन, अभिमान।कार अवस्था का नाम अ्रहक्कार ७ 


| 


| ओर स्मरणात्मक वृत्ति का नाम चित्त है। किसी । 
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| विषय का निशंय करने के लिये मस्तिष्क पर ही 
विशेष बल देना पड़ता है, श्रतः अ्रन्तःकरण 
का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क में ही मानना पड़ता 
! है । शरोर के सब प्राण सत्रो' में फेल हुए अन्त:- 
| करण ठल का इसी के साथ सम्बन्ध है 
४ झन्‍्तःकरण का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क सें 
( मानने के ओर भी कई कारण हैं, उन में से एक 
| यह है कि यह आत्मा का सन्निहित साधन है। 
आत्मा मन को ओर मन इन्द्रियो' को सच्बालित 
! करता है। सत्र ज्ञानेन्द्रियो' का सन्निवेश सस्तिष्क 
! में है, इस लिये उन के सच्चालक अन्तःकरण 
/ ओर आत्मा का भी सन्निवेश मस्तिष्क में ही 
होना चाहिये । 
! दूसरा कारण यह है कि आत्मा का प्रधान 
| स्थान मस्तिष्क है, इसलिये उस के अन्तरज्न 
साधन अन्त:करण का भी प्रधान स्थोन मस्तिष्क 
४ ६ हो होना चाहिये। मस्तिष्क में आत्मा की 
+->>चक् ०२९७० यलपकार-० रचधा८<-० रचपदात-० यु ८5०८,) 
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|| स्थिति ऋषि याज्वल्क्य ने भी मानी है और | 
अथव वेद ने भी इस का निर्देश किया है यथा-- 


“कतमः स आत्मेति ? योप्यं विज्ञानमयः 
प्राणोषु हृ्न्तज्योंतिः' 
वृहदारणयक अ० ४ ब्रा० ३ मं०७॥ 


“प्रइन किया गया कि आत्मा कौन है? ४ 
उत्तर दिया गया कि जो प्रार्णों के बीच में 
विज्ञानमय और हृदय में विद्यमान ज्योति:स्व- 
रूप है” | 

हम प्रथम लिख आये हैं कि उपनिषदों में 
प्राण शब्द से ज्ञानेन्द्रियों को भी कहद्दा जाता है । 
यहां प्राणों के बीच में आत्मा का निर्देश, उस * 
का मस्तिष्क में स्थिति को स्पष्ट करता है। यहां ! 
यह भी कहा गया है कि वह प्रकाश रूप आत्मा / 
हृदय में है इससे यह्‌ प्रतीत होता है कि जिस ४ 
हृदय में आत्मा और अन्तःकरण रहते है, वह ॥' 
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! १६ सम्ध्या के तीन अद्व | 
|; हृदय मी मस्तिष्क में ही है । छान्‍्दोग्य का निम्न 
प्रकरण मस्तिष्क में इस हृदय की सत्ता को स्पष्ट 


। करता है । 
' 


“तस्य है वा एतस्य हृदयस्य पश्च- 
देव सुपयः । स यो स्य प्राहः सुषिः स प्राणा- 
स्तच्चक्षु: स आदित्यः । तत्तेजोषन्नायमित्यु- 
! पासीत, तजस्व्यन्नादों भवति य एवं वेद । 
/ शअ्थ यो5स्य दक्षिण: सुपिः स व्यानस्तच्छोब्र 
४ स चन्द्रमा;। तदेतच्छीशच यशश्चेत्युपासीत, 

श्रीमान्‌ यशर्वी भवति य एवं वेद। अथ यो 
! एस्यो प्रत्यडम्सुषि) सो पपानः सा वाक्‌ सो 5ग्निः। 
| तदेतदब्ह्म वर्चेसमन्नामित्युपासीत, ब्रद्म- 

वर्चेस्व्यन्नादो भवति य एवं वेद | अथ यो 
४ 'पस्योदड़ सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यः 
४ तदेतत्कीतिश व्युष्श्वित्युपासीत, कीतिमान 
शबे 
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व्युश्मिन्‌ भवति य एवं वेद। अथ यो स्यो ४ 
ध्वें: सुषिःस उदानः स वायु; स आकाश!। ( 
तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीत, ओजस्वी 
हस्वानभवति य एवं वेद। ते वा एते पन्च 
ब्रह्म पुरुषा: स्वगंस्य लोकस्य द्वारया: ।” 
छान्दोग्य, अ० ३ ख० १३॥ 
इस हृड्य के पाँच देव द्वार हें। इसका 
पूर्व देव द्वार चक्षु नामक प्राण है, वह आदित्य ! 
है। उसे तेज और अन्नाद्य जान कर उपासना ४ 
करनी चाहिए । वह्‌ तेजस्त्री और अन्न भोक्ता ५ 
बनता है जो ऐसा जानता है। इसका दत्षिण 
| देव द्वारे व्यान है। वह श्रोत्र है। उसे चन्द्रमा / 
| भी कह सकते हैं । उसकी श्री और यश नाम से ! 
/ उपासना करनो चाहिये । जो ऐसा जानता है । 
 श्रीमान और यशस्त्री होता है। इसका “पश्चिम ं 
द्वार अपान या वाक है, उसे अप्नि भी कद्दते हें । ५ 
है४ २९२७ ०-+> कक ५ौ६२०९२७७७--११ चइे<८:--+ <ु पक पुपथा+-+ यहप्रं:5++ €*) 





रूटाक-+ पउका:+ ० €ट +ब ८-० जा लथा ० जा 


+ बक ४-० शक अंक + रॉ उदार अर» सका -4कार+क आए जप 


#2एथडः-> धर ८ पका ० "८2 -+ ०-४४ ०-७० ७७ + +्र >-0२- ७ 
१८ सन्ध्या के तीन अदब्ज 


बरी अर. चर हर ऑन ्थि नी “८ 





नीति न असी+िज-जनी 9 ल्‍मी३ कर, अली. #773९. अर नम बीत. 


| उसकी त्रद्म वचस ओर अन्नाद्य नाम स उपासना 

!' करनी चाहिए | जो ऐसा जानता है वह श्रद्म 

/ तेज से सम्पन्न ओर अन्न भोक्ता होता है। उस 

४ का उत्तर द्वार समान या मन है | वह मेघ है। 

/ उसकी कीति और व्युष्टि नाम से उपासना करनी 
चाहिए । जो ऐसा जानता है. वह कीतिमान 

| ओर व्युष्टिमान होता है । उसका ऊ्त्रद्वार उदान । 

| या बाय है । उसे आकाश भी कह सकते हैं । 
उसकी ओज ओर मह:ः नाम से उपासना करनी 

(४ चाहिये। जो एसा जानता है ओज ओर महत्व 

४ को प्राप्त करता हैं | य ऊपर कहे पांच त्रह्म पुरुष 
स्वर्ग लाक के द्वारपाल हैं ।” 

! छान्‍्दोग्य के इस प्रकरण में हृदय के पांच ' 
देव द्वार या द्वारपाल बतलाए हैं । और वे पॉच 
हें--चक्षु:, श्ोत्र, वाणी, मन और वाय अथोत्‌ 

( । इन में से चक्षु श्रोत्र ओर वाणी का तो 

। स्थान शिर निश्चित ही है । श्रब ये जिस हृदय के 
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द्वारपाल हैं, वह हृदय मस्तिष्क के अतिरिक्त और ४ 
किसी स्थान पर माना ही नहीं जा सकता। 

| योगी को ब्रह्मनन्द भी मस्तिष्क में जाकर ही 

| मिजता है | इसीलिये इन पांचों को ब्रद्म-पुरुष ! 

| 


! देव द्वार हैं, श्रथवा जिस हृदय रूपी स्त्रर्म के ! 
! 
| 


कहा गया है | खर्ग का अथ है आनन्द की ओर 
| जाने वाला | और आनन्द की ओर जाने वाला (६ 
| आत्मा इसी हृदय में है, इसलिये इसे स्व्रगं-लोक ५ 

कहा है । दो देव-द्वार मन और प्राण हैं। हृदय ४ 
। का मस्तिष्क मं निणय हो जाने पर उसके इन | 
/ दोनों द्वारपालो' की सत्ता भी मस्तिष्क में 

निश्चित हो जाती है । इसलिये छान्दोग्य के इस 
, एक ही प्रसद्ग से इतनो बातें निर्णीत हो जाती 
| हैं : १-हृदय की मस्तिष्क में सत्ता। २-आत्मा 
| का मस्तिष्क के हृदय में निवास । ३-मन और | 


अर ५ आिकिदारू-+ 


प्राण का प्रधान केन्द्र मस्तिष्क। आत्मा की 
/ मस्तिष्क में सत्ता का बोधक अ्थर्व वेद का 
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॥। 
है 
) 


प्रसिद्ध मन्त्र यह है--- ! 
“अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां परयोध्या। | 
तरस्याँ हिरएययः: कोपः स्वगों ज्योतिपावृतः । 


आठ चक्रो' ओर नो द्वारों वाली एक | 
नगरी अयोध्या है। उस में एक हिरण्यमय- । 
प्रकाशमान कोष स्त्रगे है। और वह प्रकाश से । 
चारो ओर से घिरा हुआ है । । 
यह शरीर का वर्णन है। शरीर में आठ 
चक्र हैं। वे मूलाधार से लेकर सहख्रार तक हैं। ४ 
कोई अभ्यासी इन की संख्या (सात और कोई / 
आठ भी बतलाते हैं। इसे देवतोओ' को नगरी 
अयोध्या--पराजित न होने वाली कहा है । इसमें ; 
स्वगें--आनन्द की ओर जाने वाला आत्मा, 
प्रकाश से घिरा हुआ है। प्रकाश का भान | 
# 

। 


बा ूर अ ४. कक “7 अ फक 7७ अह-फ-7ज कक ३७-7» शुः-+ 4०५५ (तप 
हे 


सु 


“अकुर 


जि 8 न... अ 
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योतगियो' को मस्तिष्क में ही होता है, इसलिये 
/ आत्मा की सत्ता मस्तिष्क में ही माननी चाहिये । 
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इसी मन्त्र का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता 

है । अष्टचक्रा ( अष्टमिस्चकऋं यस्या: ) जिसका 
चक्र--खो पड़ी का गोला आठ हडियो' से बना 
है । ( हमारा शिर २२ हड्डियो' से बना है। उस 
की खोपड़ी जो गोलाकार है, जिस में मस्तिष्क 
रहता है. आठ हड़ियो' से बनी है। शेष चौद॒ह 
* हड़ियो' से मुख की आकृति बनी है। ) दो कान, 
दो नाक, दो आँखें, एक मुख, एक मस्तिष्क का 
सुपुम्णा के सामने का महाछिद्र और एक 

! त्रिकुटि के ऊपर का अन्त: छिद्र, ये नौ इस शिर 
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बे 
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बन्‍किशा रन पे न्म्कन 


! रूपी अयोध्या नगरी में द्वार है। ज्ञानेन्द्रियां ही 


$ इस में देवता हैं | इस प्रकार यह मन्त्र शिर का 
५» वर्णन करता है। इस अर्थ के अनुसार भी स्वग 
( या आत्मा का निवास स्थान मस्तिष्क ही निश्चित 
होता है। नि 

यजुवेद के चोंतीसवें अध्याय में मन को 
हत्प्रतिष्ठ ( हृदय में रहने वाला ) कह्दा हैं । यहां 


ईह<८-+ बूट+बार+ 


+्ज्म्म् 


अमाकलकक०-, 
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है 


हा 5 


! भो हृदय शब्द से मस्तिष्क वाला हृदय ही ग्रहण | 
! करना चाहिये। छाती में फप्फसो' के बीच में !' 
भी हृदय है | वह्‌ विशेष रूप से रक्ताशय है। रक्त 
| के बिना शरीर का कोई कार्य नहीं चल सकता । ' 
| शरीर की सारी अस्थियो', प्राण सूत्रों, मस्तिष्क (| 

के ज्ञान तन्तुओ' और सारे ही अवयवो' को 
भोजन इसी के द्वारा मिलता है । भोजन से प्राण | 
ओर मन की उत्पत्ति मो इसी के द्वारा होती है । | 
इसका सथ्चालन भी मरितष्क में बंठा हुओ 
आत्मा अन्तःकरण और प्राण के द्वारा करता !' 
है। इस यन्त्र के बिगड़ते ही प्राण, अन्त:करण 
और आत्मा शक्ति-विहीन हो जाते हैं | यह यन्त्र * 
शरीर के अज्ञों को इस प्रकार का भोजन देता | 
/$ है, जिसके बिना उनका जीवन एक क्षण के ( 

लिये भी अ्रसम्मव होजाता है । इस लिए इसकी ४ 
! स्थिति से अम्त:करण का कार्य चलता है,श्रन्यथा | 
! नहीं । अत: इस दृदय की दृष्टि से भी पूर्बोक्त | 
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प्राणायाम २३ । 


चर उद्धार 


!' कारण से उसे “हसत्प्रतिष्ठ” कद्द सकते हैं । । 
(इस विषय का विशेष विवेचन निकट मविष्य ! 
/ में ही प्रकाशित होने वाली “अध्यात्म-जगत्‌” ' 
नामक पुम्तिका में होगा । | 
आत्मा अणु है । ऋषि दयानन्द भी आत्मा ( 

को अणु ही मानते थे--ऐसा प्रतीत होता है। | 
; 


बीईब० ब » ७ -- बपद्धः-«» 


उन्हों ने सत्याथ-प्रकाश में प्रश्न उठाया है-- 

“प्रश्न-जीव शरीर में भिन्न विभु हैया 

परिच्छिन्न ? 

उत्तर-परिच्छिन्न ।” ! 
यहां ऋषि ने जीव को परिच्छिन्न कहा है । 

परिच्छिन्न कहने से ही उसे व्यापक तो माना नहीं ! 

जासकता । अब दो ही परिमाण रह जाते हैं- ! 

मध्यम परिमाण अथोत्‌ शरीर जितना बड़ा 

, अथवा अणु। शरीर जितना परिमाण भी जीव का ( 

/ ऋषि मान नहीं सकते । क्योंकि जनियों का | 
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| 
४ खण्डन करते हुए आत्मा के इस प रेमाण का । 
| ऋषि ने खणश्इ्न किया है। अब अणु परिमाण हो ।' 
! शेष रह जाता है,बस आत्मा का यदही परिमाण है। : 
७ वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । ! 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते ॥ ! 
श्वेताश्वतर, अ. ५ | मं. ९॥ । 
इस उपनिषत्‌ मंत्र में मी जीव का अणु ! 
रिमाण ही कहा है । इसका भाव यह है-बाल की * 
गली नोक के सो टुकड़े किये जावें; ओर उन ; 
में से मो एक टुकड़े के सो टुकड़े किये जावे; उन 
भागों में स एक भाग का परिमाण जीव का ? 
परिमाण है। और जीव अनन्त है-अविनाशी है। / 
“अंगुष्ठमात्रं पुरुष॑ निश्चचपष बलाइम 
(अन्तक भगवान ने अंगुष्ठ जितने बड़े आत्मा को 


। 
बल पूवक शरीर से निकाल लिया) इस वाक्य. ४ 
! अंगुष्ठमात्र परिमाण केबल आत्मा का नहीं, सूक्ष्म ! 


तक >पिक.. >> स्‍अक.. -_- व. 
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शरीर सहित आत्मा का कहा है । इस प्रकार 
आत्मा का परिमाण अण ही है । 
उपरोक्त कथन से यह सिद्ध होता है कि 
आत्मा शरीर में व्यापक नहीं है--शरीर के एक 
भाग मस्तिष्क में रहता है, ओर उसका परिमाण 
०" है । उसके समीप ही मस्तिष्क में अन्तः- 
करण रहता है। ओर अन्‍न्त:करण के समीप ही ! 


- व प्८:-० ४८5 रल॑ंकुप-० चुप 


+नन्दौक 


मस्तिष्क में प्राण केन्द्र है। इन्हीं सब शक्तियों के 
चारों ओर शिर में ज्ञानेन्द्रियों का सन्निवेश है । 
मस्तिष्क में निवास करता हुआ आत्मा अन्त:- ४ 
करण को प्रेरित करता है। ओर अन्तःकरण, 
प्राण, प्राश-सुत्रो' ओर ज्ञान-सूत्रों के द्वारा शरीर 
के सब कार्यो का नित्राह करता है। प्राण-सूत्रों में | 
विस्तृत अन्तःकरण तत्व को केन्द्र स्थानीय अन्त:- 
करण खींच कर अपने स्थान में एकत्रित कर 
सकता है। और इसी प्रकार केन्द्र स्थानीय प्राण |! 
शरीर के सब प्राण को अपने स्थान में आकर्षित 
०-:3%529+*+-५०५०-०५कक *+०+- <८+ 'द+-<++ ्<८:-+> वश ८-० ९; 
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घ६ौ१ 


४ कर सकता है । 
प्राण भी प्राण-सत्रों द्वारा शरोर के विभिन्‍न 


/ अड्ों में पहुँच कर कार्य सम्पादन करता है। इस 
प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों प्रह्नार के कार्य 
अन्त:करण ओर प्राण के द्वारा ही सम्पादित 
होते हैं । अन्त: करण के बिना प्राण और प्राण 
के बिना अन्त:करण कोइ काये नहीं कर ल्कता 
इन दोनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । फलत: 
अन्त:करण प्राणों के रोकने से रुक जावेगा, 
ओर उसके रुक जाने से शरीर के ज्ञान और 
क्रिया दोनो ही प्रकार के कार्य बन्द होजावेंगे। 
इस सारे विक्षेप के हट जाने पर आत्मा अपने 
स्वरूप का, ओर उसके अभ्यन्तर विद्यमान पर- 
मात्मा की शक्तियों का अनुभव कर सकेंगा। , 
प्राण-निरोध का योग-दर्शन में भी यही फन् | 
बतलाया है । लिखा है--“ततः क्षीयते प्रकाशा- । 
वरणम”' प्राणायाम से प्रकाश पर आया हुआ . 
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पदों फट जाता है, आत्मा की ज्योति प्रकट । 
होजाती है । 
यह सब ठोक है, परन्तु प्रश्न यह है कि सारे ' 
शरीर में विस्तृत सूत्र-जाल म॑ व्यापक प्राणो का । 
निरोध हो केसे ?। इस प्रश्न का उत्तर ऋषि ' 
पतञ्-जलि इस प्रकार देते हैं :-- 
तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वासयोग ति विच्छेद:? 
प्राणायामः १ ' 
आसन के जीत लेन पर प्राण-निरोध 
| होजाता है, और वह है इवास ओर प्रश्वास की ! 
| गति का निरोध | वायु नासिका के छिद्रो द्वारा 
। करठ में जाता है, कण्ठ स उतर कर स्वर-यन्त्र में ( 
स्वस-यन्त्र से टेंटुवे में, टठुये से दाइ' बाई वायु- ! 
प्रणालियों में, ओर वाय-प्रणालियो' से दाए ! 
ओर बाए' फुप्फसो' में चला जाता है। | 
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बकाआ] (कक ७ 


ग्रीवा में सामने टटोलने से जो लम्बी कठिन 
बस्तु प्रतीत द्वोती है, वह 2ंठुआ है। उसी के ऊपर 


कक २-२ २२४) ०६०० यहप्साा:+++ पाया -+ प्प॑ा++० चर प ०७ 


७० चक. आय -+ शक. अप 3 ६ अंक. ७ 


है; रइ८-+ रइथप<-+ इक -० (८८२०० +२०१-३१५-२७२२७ +-२७५७५०-:०५२७६ 
२८ सन्ध्या के तोन अद्ग 
के चौड़े मोटे माग को स्वर-यन्त्र कहते हैं । टेंटुए (' 
की लम्बाई साढ़े चार इंच होती है। इसका नीचे ॥ 
का भाग छाती की हड़ी के पिछली ओर होता है। / 
छाती की चौथी या पाँचवों कमेरुका के पास / 
! जाकर यह दो भागो' में विभक्त होजाता है। इन ५ 
6 शाखाओ' का नाम ही वायु-प्रणाली है। इन में / 
॥ से एक नाली दाए' और दूसरी बाए' फुप्कुस में ( 
चली जाती है। फुप्फुस में जाकर टेंटुए की ये ! 
शाखाए वृक्ष की शाखाओ की तरह अनेक / 
| शाखाओ' में विभक्त होजातो हैं | वात-प्रणाली * 
की शाखाओ ' द्वारा गया हुआ वायु फु'फुर्सो की 
! छोटी २ अनन्त कोठरियो के अन्दर मर जाता , 
/ है। वायु के दवाव से फुष्फुस फूलते हैं ओर ! 
|! छातो फेलती है । इसी क्रिया का नाम झ्ास है। । 
फिर नासिका से वायु बाहर निकलता है, , 
फुप्फुस सिक्ुड़ते हैं, छाती पूर्व दशा को प्राप्त ' 


हो जाती है । इसी का नाम प्रश्वास है। इसी , 
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| प्राणायाम ९ ! 

| 
! श्वास और प्रश्वास को गति के विच्छेद का ६ 
!' नाम प्राणायाम है । | 


युवा मनुष्य एक मिनट में १६-१७ इ्वास | 
| लिया करता है। इन के विच्छेद या निरोध से ५ 
तात्पर्य इन के कम करने से है। यदि मनुष्य एक ! 
| मिनट में १६ श्वास लेता है तो वह उन्हें ऋम | 
४ से घटा कर एक मिनट में एक, दो मिनट में एक 
! और इसी क्रम से जहां तक शक्ति हो कम कर , 
| सकता है | इस गति विच्छेद का सम्पादन भो 
अन्धाधुन्ध नहीं करना चाहिये। इस की भी |; 
प्रक्रिया है। उसी का बोध कराने # लिये ऋषि 
पतखलि लिखते हैं:-- ! 


वाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकाल संख्याभि: | 
परिदृशे दीघसृश्मः । ! 
यो, द, साधन पा, स्‌, ५४ ४ 


देश काल और संख्या से परिमित, दीघता 
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! सूक्ष्मता से परीक्षित, बाह्य, आभ्यन्तर ओर स्तम्म | 
| वृत्ति तीन प्रकार के प्राणायाम हैं । 
शिक्षा के आरम्भ काल में बालक को अक्षर 
( सिखाने वाला गुरु एक अक्षर के कई्टे टुकड़े कर 
५४ लेखन-कला का अभ्यास कराता है। इसी प्रकार 
ऋषि ने भी यहां फ्रणायाम को तोन भागों में 
विभक्त कर शिक्षा देना आरम्भ किया है। उन में 
से प्रथम भाग बाह्म-वृत्ति है । 
बाह्य वृत्ति प्राणायाम में फुप्फुसो' में भरे 
हुए सब इवास को नासिका द्वारा सहसा बाहर 
निकाल दिया जाता है । फिर इसी अवस्था में 
प्राण को बाहर ही रोके हुए कुछ काल निशम्व॒ल 
बेठा रहना पड़ता है। मस्तिष्क के ज्ञान केन्द्र 
( द्वारा यह भावना की जाती है, कि में शरीर के 
५ सारे प्राण को मस्तिष्क की ओर खींच रहा हूं । 
ठोड़ी को कण्ठ के साथ लगा दिया जाता है। 
! हृदय को स्तब्ध करने का यत्न किया जाता है। 
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! प्राणायाम ३१ 


! नाभि और नाभि के नीचे के माग को पीछे को |! 
| खींच लिया जाता है। पैरों से एक निश्चत और 
/ सीधे आसन पर बेठा रहना होता है । विभिन्‍न 
अड्ञों की यह उपरोक्त स्थिति सब प्राणायामों में 
इसी प्रकार रखनों पड़ती है। अद्नों की इस क्रिया 
| का मूल प्राणायाम मनत्रों में मिलता है। इसे 
आगे चल कर स्पष्ट किया जावेगा। इस सारी 
क्रिया को अभ्यास के लिये इसो प्रकार कई वार 
किया जाता है। जबन ठहरा जासके और £ 
इवास लेने की प्रबल प्रेरणा हो तो श्वास को ६ 
नासिका से सहसा ही अन्दर भरके फिर तत्काल 
बाहर निकाल दिया जाता है ओर ऐिर प्रथम 
अवस्था में ही ठहर जाना होता है । 


ध््प<-+ प्र 
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आभ्यन्तर वृत्ति प्राणायाम में नासिका द्वारा ४ 
श्वास को फुप्फुसो में सहसा भर देना चाहिये, / 
ओर फिर श्वास को अन्दर ही रोके हुए सीधे 
निश्चत आसन पर पूर्वोक्त अज्»ों को उसी 
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अवस्था में रख कर, जितनी देर तक ठहरा जासके 
ठहर जाना चाहिये। और जब न रद्द जासके 
तो प्राण को नासिका द्वारा सहसा निकाल कर 
उसी अवस्था में फिर भर लेना चाहिये और 
पूर्वोक्त विधि से निश्चल बठ जाना चाहिये । यह्‌ 
प्रक्रिया कई वार करनी चाहिये । 


तीसरा प्राणायाम स्तम्भवृत्ति है। इस में न ' 
इवास को बाहर निकालने की आवश्यकता है 

आर न बाहर से अन्दर लेने को । जिस अवस्था. 
में इत्रास विद्यमान है, उसी अवस्था में उसे रोक 
दिया जाता है। जब न रहा जासके तो साधारण 
रीति से झ्वास लेकर फिर उसे उसी अवस्था मं 

| रोक दिया जाता है। शेष सब प्रक्रिया पूर्वोक्त ही ' 
/ है । इस प्रक्रिया में इबास और प्रश्वास दोनों ही 
| का निरोध होजाता है। इस के लिये व्यास जी ने 

/ बड़ा अनुहून दृष्टान्त दिया है। उन्हों ने लिखा । 

/ दै--“जेस तपे हुए पत्थर पर डाला हुआ जल | 
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! चारों ओर से हट कर एक स्थान पर सब्चित ; 

/ होजाता है, इसी प्रकार इस प्राणायाम में श्वास |! 

/ ओर प्रश्वास दानों का युगपत्‌ निरोध हो 

ह जाता है? । | 

| शब साथ ही साथ बाह्य, आभ्यन्तर और ! 

॥। स्रम्भवृरि तीनों ही निरोधों के देश, काल और 

(| संख्या का परिमापण भी करना चाहिये। यह ४ 

/ परिमापण तोनों में एक ही प्रकार का है। यद्यपि 

! इसके विवेचन में विशेष विस्तार है, परन्तु यहां 

॥/ सब साधारण के लिये उसका स्थूल सा रूप प्रकट ॥ 

| किया जाता है । 

/ “निरोध के समय प्राण कितनी दूर तक फेला' | 

! इस विषय का निरीक्षण, देश का परिमापण है । ६ 

| प्राण जितनी दूर तक फज्ञता है, शरीर के उतने / 
भाग में चींटियं सी चलती प्रतीत होने लगती हैं। / 

| यही प्राण के विस्तार की पह्िचान है। निरोध ं 

! कितने क्षण तक रहा यह उसके काल का परिमा- 
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३४ संध्या के तीन अद्भ 


| 


पण है। और निरोध काल में मंत्र की कितनी ' 
आवृत्तिय कर सके, यह उसकी संख्या का परि- ४ 
मापण है। ! 


॥ 


इसके अतिरिक्त निराध की दीघंता और | 
सृक्ष्मता का भी अवलोकन आवश्यक है। देश, ' 
काल ओर संख्या से परिदृष्ट किसी निरोध के , 
देश, काल और संख्या के बढ़ाने का प्रयत्न 
दूसरे दिन ही आरम्म नहीं कर देना चाहिय। 
उसे उसी अवस्था में अभ्यस्त करने के लिये कुछ 
दिन अवश्य लगाने चाहियं। इस काल की 
लम्बाइ का नाम द्वी दीधता है। फिर उसका 
इतना अभ्यास हो जाना चाहिये कि भ्रभ्यासी 
को पता भी न लगे कि में प्राणायाम कर रहा हूं। 
किसी प्रकार के भी कष्ट का अनुभव प्राणायाम 
करते हुए न हो! । इस अनुभव के अमाव को यहों 
सूक्ष्म कहा है। इन तीन आणायामी' के श्रतिरिक्त- 
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“बाह्याभ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ :” 
बाह्य ओर आभ्यन्तर दोनों ही के, देश, 
काल, रूख्या आदि से परिमित विषय का भली ! 
भाँति आलोचन करते हुए, उस भूमि को छोड़ ! 
कर, उसस अग्रिम भूमि को लक्ष्य मं रख क्रम से / 
श्वास ओर प्रश्वांस दोर्ना का निरोध “बाह्या ; 
भ्यन्तर विषयाक्षेपी”! प्राणायाम है। यह पूर्ण ४ 
प्राणायाम है । 
यद्यपि स्तम्मवृत्ति में मी द्वास और प्रश्वास | 
दीनों का ही निरोध करना पड़ता है, परन्तु इस | 
में और चतुर्थ प्राणायाम में बड़ा अन्तर है। ५ 
४ स्‍्तम्मवृत्ति मं ब्वास ओर प्रश्वास के विषय की ; 
$ आलोचना किय बिना ही उन्हें रोक दिया गया ४ 
| था, परन्तु यहां श्वास और प्रश्वास के विषय-- | 
देश काल ओर संख्या, की आलोचना करते हुए 
| उन दोनों को युगपत्‌ नहीं, क्रम से रोकना ६ 
पड़ता है | '“ _ 


ढो 
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इस प्राणायाम की प्रक्रिया इस प्रकार है।, 
प्रथम श्वास को अन्दर लेजाते हुए यह देखना 
चाहिये कि उसे फुप्फुसों में भरने के लिये कितने 
क्षण व्यय किये गये है। यह श्वास के काल 
का दर्शन है। इवास को अन्दर भरते समय मन्त्र | 
का मानसिक उच्चारण कितनी बार किया जा 
सका है, इस विषय का दुशन इत्रास की संख्या ( 
का आलोचन है । श्वास के फु'फुसों में भर लेने ! 
पर, प्राण'सूत्रां मे प्राण के विस्तार का दर्शन 
श्वास के देश को आलोचना है। देश की परीक्षा 
उसी प्रकार की जाती है ज॑ंसे कि हम बाह्य वृत्ति 
में लिख आये है । 
प्रद्मास की भी शेष दो आलोचनायें तो 
इशवास की आलोचना-विधि के अनुसार ही हैं। 
हां देश की आलोचना में भेद है। यहां बाहर 
के देश को पता लगाना पड़ता है कि नासिका से |! 
निकलते हुए प्रश्वास का प्रभाव बाहर के प्रदेश 
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जाती है कि प्राण जितना शने: २ और सूक्ष्म 
? करके निकाला जावेगा, उतना ही उसका प्रमाव 
४ निकट देश तक होगा। और प्रभाव जितना 
! अधिक निकट देश तक पड़ेगा उतना ही लाम- 


दायक है । 
इस प्रकार विषय की आलोचना करते हुए 


|! बास को अन्दर भरने के बाद, उसका निरोध 

कर दिया जाता है और प्राण को बाहर निका- 
लते समय फिर उसके विषय की आलोचना उसी 

! प्रकार करनी पड़तो है। और फिर इस प्रश्वास | 

| 


! पर कहाँ तक पड़ा | यह परीक्षा इसलिये की 
| 
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की भी बाहर ही रोक दरिया जाता । इस प्रकार 
इस प्रक्रिपा को कई बार करना पड़ता है। अब 
पाठक समम गये द्वोंगे कि इस चतुथ प्राणायाम 
में घ्वास और प्रश्बास का निरोध, इनके विषय 
की आलोचना करते हुए क्रम से करना पड़ता 
, है। और स्तम्भ वृत्ति में विषय की आलाचना 
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! किये बिना ही युगपत्‌ निरोध किया जाता है। ४ 
! प्राणायाम के शारीरिक और आत्मिक दोनो ४ 
हो लाभ हैं। हमारे भोजन से जो रक्त बनता | 
| है, उस में ऐसे कितने ही अणु होते हैं जो शरीर 
! को हानि पहुंचाने वाले हैं। वह्‌ रक्त शिराश्रो ॥ 
द्वारा फुप्फुस में जाता है और वहाँ जाकर साफ ; 
| होता है । फुप्फुस उन वियले अणुओ' को अयने ६ 
! पास रख लेता है ओर शुद्ध रक्त को हृदय में भेज | 
देता है । ब्वास के द्वारा जो वायु फुप्फुसो' में 
! जाता है, वह्‌ प्रश्वास के द्वारा उन विपेले अणु ओ' ' 
! को साथ लेकर बाहर निकल आता है। प्राणा- ४ 
याम करते हुए श्वास फुप्फुसो में बल पूरक 
है भरा जाता है और क॒छ देर तक रखा जाता है। 
! हू गम्मीर एवास फुप्फुस के प्रत्यक कोने में | 
7 फेल जाता है, और उसके किसी भी कोने में £ 
४ विषेले अणुओ' को रहने नहीं देता । साधारण 
इवास प्रश्चास सारे फुप्फुसो' में व्याप्त होकर ! 
हा की मा लक न आर 


चर 
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!। उसे शुद्ध नहीं कर सकते | सम्पूर्ण फृप्फुसो' 
! शुद्ध हो जाने पर शुद्ध रक्त अधिक मात्रा 
 शरोर में जाता है । शरीर को पुष्टि शुद्ध रक्त के 
| ही आधार पर है, अ्रतः प्राशायम शरीर को पुष्ट ६; 
| करता है। 
प्राणायाम के द्वारा वास फुप्फुसी में भर 
/' जाता है | इसी अवसर में कछ बचा हुआ ध्वास 
/ टेंदुवे में से निकल कर अन्न प्रनाली के द्वारा ' 
) उदर में भी चला जाता है। वह वाय अन्तड़ियो ' 
४ में पहुँच कर मल को पूर्णतया बाहर निकाल ; 
४ देता है। इस प्रकार प्राणायाम मली भांति नियम ५! 
! पूर्वक करने वाले को 'मूलुबन्ध' का रोग नहीं 
५ होता | यह वाय अधिक मात्रा में पहुँचने पर (| 
अपान को भी निकाल बाहर करता है ओर ४ 
फिर कुछ काल के बाद, अपान और मल के, 
! पेट में देर तक न ठहरने के कारण प्राणायाम के े 
! अभ्यासी पुरुष के अपान वायु में दुर्गन्धि नहीं ! 
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! रहती । शरीर के अनेक रोग मलबन्ध से होते | 
! हैं। यही कारण है कि प्राणायाम का अभ्यासी 
बहुत नीरोग रहता है। इस प्रकार शरीर-पुष्टि ! 

/ की दृष्टि से प्राणायाम के अनेक लाभ हैं । ( 
प्राणायाम के आत्मिक उन्नति की दृष्टि | 

| 

| 


२... ++ चै-. 


! भी अनेक लाभ हैं। हम पहिले निवेदन कर 
! आये हैं कि प्राण और अन्त:करण प्राण सुत्रो' ६ 
| के द्वारा शरीर के सब अवयबो' में फले हुए 
हैं। इन दोनो' के प्रधान तत्त् मस्तिष्क में है, और / 
मस्तिष्क ही इनका प्रधान केन्द्र हैं। प्राण के ९ 
निरोध का पूर्ण अ्रभ्यास हो जाने पर नाभि के | 
नीचे का अपान ऊपर को खिंचना आरम्म 
होता है। इस से शआगे क्या होता है यह ४ 
हम निश्चय पूर्वक तो नहीं कह सकते। क्यों" ! 


चद-+ब:+ छूट +छा++ शहसबएर+ हट प<८ू८+ 


कि आज कल के शरीर विज्ञान वेत्ताओ ने 
नाभि के नीचे किसी कुण्डलिनी नामक श्रद्ध का 
वर्णन नहीं किया । परन्तु बहुत सम्मव है कि 
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४ अशभ्यासी लोग कुशडलिनी का जैसा स्वरूप बत- हैँ 
लाते हैं, छेदन क्रिया के बाद बह नष्ट भ्रष्ट ही , 
हो जाती हो । शअतः यहां पर हम इसके सम्बन्ध “ 
में अभ्यासी लोगा' का अनुभव ही लिखे देते हैं। : 
कुगडलिनी एक बाल के शर्तांश भाग 
समान सक्ष्म रक्त वश का नानि के नीचे 
, भाग में दो तोन लपेट दिये हुए, एक तन्‍्तु 
समान अद्डछ है। उसका मुख सुप्ग्णा के मुख 
में है। अपान के ऊध्वंगति होने पर इसके लपेट 
उसकी ठोकर लगने से खुल जाते हैं और यह 
अड् सपुम्णा के छिंद्र द्वारा ऊपर मस्तष्क स॑ ह; 
चला जाता है। मार्ग में जो जो रुकावट के £ 
स्थान हैं उन्हें चक्र कहा गया है । उनके खुल ६ 
जाने पर प्राण सीधा भस्तिष्क में षसुम्णा मार्ग ; 
से चला जाता है। विभिन्‍न चक्रो' में प्राण को 
सत्ता के काल में विभिन्‍न प्रकार के शब्द सनाई ६ 
देते हैं, और मांगे खुब जाने से प्रकाश प्रकट ४ 
2 
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| हो जाता है ओर चित्त की वृत्तियं रुक जाती हैं । | 
! वृत्तियों के रुक जाने पर सम्पूर्ण शरीर में ! 
/ व्यापक प्राण सूत्रो स्॒ प्राण भी मस्तिष्क की (४ 
४ कोर गति करना आरम्भ कर देते हे, ओर ं 
| प्राण निरोध हो जाता हे । 

इस प्रकार प्राण प्रकाश का आवरण नष्ट 
| करने में सहायक होता है और आत्मिक उन्नात 
का साधन है। कुग्डलिनी यदि कोई अज्गञ न भी 
हो तब भी सुषुम्णा को मल शुद्धि का हमारा 
पूर्वोक्त प्रकार प्राण की ऊध्वेग|त में सहायक हे । 
ऋषि पतखलि ने प्राणायाम का क्रम चोथ 
स्थान पर रक्‍खा है। प्रथम--यम फिर नियम “* 
ओझोर फिर आसन का निधान है | इसके बाद 
प्राणायाम का क्रम ञ्राता है। श्रव देखना यह है ! 
कि प्राशायाम की योग्यता सम्पादन करने के 
लिये मद्दषि ने सन्ध्या में किन कर्मो' का उपदेश ! 
किया है, जिनके करने स यम आदि कर्मो' का ! 
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उद्ृश पूरा होसके । 
प्राणायाम से प्रथम अद्भन्यास ओर मार्जन _ 

का विधान है । मनुष्य को दी वस्तुओं की आव- 
इयकता है। एक ता सम्मान पूर्वक जीवन निवाद 

की, ओर एक परमानन्द्‌ के भण्डार परमेश्वर 
के साक्षात्कार को। सम्मान पूर्वक जीवन निवोह 
का उपाय अद्ज स्पर्श में बतलाया गया है। अज्ज- । 
न्यास वाक्यों के, क्रम से भाव इस प्रकार हे-- ' 
हमारी वाणी के अन्दर यथार्थ भावों के वीरता 
पूवक प्रकाशन की शक्ति हो। प्राण शरीर में | 
बल के उत्पन्न करने वाले हों । नेत्र भगवान्‌ की ! 
विचित्र रचना में सष्टि नियम का निरोक्षण कर, 
मन को उससे उपदेश लेने का आदेश कर। श्रोत्र 
भगवान्‌ की वेद गीति के गान सुन मनको उसके 

आदेशानुसार चलने की प्रेरणा करे। जननेन्द्रिय 
कामवासनाओं से लिप्त न होकर वीर और धीर / 
| सन्तान उत्पन्न करने का साधन बने। द्वव॒य के है! 
|..++2»० ऋ" एज >-जम दल ० उपक्रम दए+-८३-ह रो * -पॉफिण्था--वरिसमाएरन हु 
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(४४ सन्ध्या के तीन अड्भ 


५ अन्दर दीनों के लिये दया ओर दुजनों के दमन 
/ का भाव उत्पन्न हो । कणठ भमगवद्गुण गान के 
: मधुर स्वर का आलाप करे। मस्तिष्क में जीवन- 
॥॥ पथ के निर्णय का सामथ्य हो | भुजाए' संसार 
/ की रड्स्थल्ी में विजय-लाम कर यश की पताका 
/ उड़ाए' | हम अपने मित्रों ओर संसार के दूसरे 
! व्यवहारिक लोगों से, सीधा हाथ करके लन और 
/ उलटा हाथ करके देन में निपुण हो' , अथांत्‌ 
हमारे लनदेन मे दक्षता और सच्चाइ हो। लौकिक 
४ जीवन में मिठास उत्पन्न करने के लिये यह केसा 
॥ सुन्दर प्रयोग है । महषि न भी पश्चमहायज्ञ विधि 
में इन वाक्यों का लौकिक ऐडबर्य की प्राप्ति ही उहद- 
५ श बतलाया है । उन्हों ने लिखा है--“सर्व देश्वर 
& कृपयेन्द्रियाणि वलवन्ति तिष्ठन्तित्यमि- 
( प्रायः” ह 

४ “सदा इश्चर की कृपा से इन्द्रियं बलवान रहें यह 
तात्पयं है" 


! 


/ 


| 
ऐ 


चपब- ध्ूे।5 » 
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पाठक गम्मीर दृष्टि से देखेंगे तो अद्ज स्पर्श ( 
को भावनों में यम ओर नियम का पयाप्त सन्िवेश (| 
मिलगा । बस यहीं से प्राणायाम की योग्यता | 
! प्राप्त कराना ऋषि ने आरम्म कर दिया है। 
॥ . माजंन मंत्रों मं मी इसी विषय की योग्यता ४ 
४ सम्पादन करने का विशेष रूप से यत्न किया गया 
| है| यहां भगवान के गुण वाचक विभिन्न नामों ! 
से प्रभु का निन्‍तन करते हुए, शरोर के विभिन्‍न ! 
अड़ की शुद्धि का विधान किया गया है । इन 
| वाक्यों में, शिर, नत्र, कए्ठ, हृदय, नाभि या ५ 
४ जननेन्द्रिय, पेर--और सब अज्गे' के माजन का 
! विधान है। कशठ शब्द से यहां कण्ठ से निकलने 


नस» पक. 


/ न्‍ 


( 
वाली वाणी का ग्रहण है । यम॒ पांच हैं। उनमें | 
से अहिंसा का सम्बन्ध मन बाणी और हाथों ! 
से है। सत्य का सम्बन्ध मन ओर वाणी से है । 
अस्तेय का सम्बन्ध मन और हाथों से है। ! 

| ब्रह्मयये का सम्बन्ध सामान्य रूप से सब अड्डे | 
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)/ ४६ सन्ध्या के तीन अद्ज । 


/ 


४ से ओर विशेष रूप से जननेन्द्रिय से है। ध्यपरिग्रद 
४ का सम्बन्ध मन और हाथों से है। नियम भी 
४! पाँच हैं । उन में से शोच का सम्बन्ध मन वाणो 
७ ओर सब अड्भी' से है। सन्‍्तोष का सम्बन्ध मन 
!' से है । तप का सम्बन्ध भी सब अदब्जो' से है। 
! स्वाध्याय का सम्बन्ध मी मन ओर वाणी से है। 
! इश्चर-प्रणिधान का सम्बन्ध मनसे है।इस 
(| प्रकार उपयु क्त अज्भी' का मारजन करने से यम 
/ ओर नियम का काये पूरा होजाता है। परन्तु यह 
५ ध्यान रहे कि इन अड्गे! का माजन जल का 
( छींटा देने से हो नहीं हो जावेगा । जल तो दृष्टान्त 
! रूप से बाह्य शुद्धि का एक साधन दिखला दिया 
' गया है। इन अड्जी' का मार्जन तो इनके धमोनु- 
/ कूल सच्चालन से होता है। 

। यम और नियम के बाद आसन के भो ; 
४ परिपक्व होने की आवश्यकता है। जो मनुष्य | 
| पाँच मिनट स्थिर होकर बंठ नहीं सकते वे प्राण है 
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४ और मन का निरोध क्या करेंगे। शरीर का ! 

/ निश्चल रहना भी प्राणायाम के लिये एक साधन | 

४ है। फिर वह आसन चाहे कोई भी हो । हा वह 

| आसन एसा अवश्य होना चाहिये जिससे शरीर ॥;। 

/ सीधा रहे । ! 

४ आसन का निर्देश भो इन्हीं आठ वाक्यों' 

' में आगया है । इनमें से एक वाक्य है “शो तप: | 

क्‍ पुनातु पादयो:”” ( तप पंरो' को पवित्र करे 

, यद्यपि तप का सम्बन्ध शरीर के सब अद्ली स 

४ है। परन्तु यहां उसका सम्बन्ध केवल परों !' 

५ जोड़ा गया है । इस में क्या रहस्य है? यह ! 
पैरों द्वारा होने वाली एक विशेष क्रिया का 

४ विधान है । और वह क्रिया है आसन । तप / 

! ओर आसन के फल की एकता को देख कर ४ 
भी यहां आसन का निर्देश समझा जा सकता 

४ है। तप से शीत, उष्ण आदि इन्द्रों के जीतने ! 
की योग्यता प्राप्त होती है। ओर आ्रासन का फल / 
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४ भी ऋषि पतअलि ने यह ही लिखा है । उनका ! 
सूत्र है--“द्वन्द्रानभिधात:?---आसन की सिद्धि 
से शीतता, उष्णता आदि इन्द्र नहीं सताते | 
इस प्रकार यम-नियम ओर आसन का ॥ 
प्रकारानतर से विधान प्राणायाम से पूर्व सन्ध्या में ( 
भी किया गया है । 


प्राणावाम मन्त्र 
ऑं भू: | ओ भुवः | थ्रों स्वः | औऑ महः 


| 
| 
। 
| ४ 
! आओ जनः । ओं तपः । ओ सत्यम । !$ 
| ; 
! ; 
| 
४ 
! 


|  ॥ 3 लक आर्ट 


इन मन्सत्रों के इेश्वर परक भाव 

(ओं) परमात्मा का सर्वे गुण बोधक नाम 
है। (भू:) प्राण - जीवन दाता भगवान । (भुत्रः) 
अपान -- दुःख विनाशक भगवान । (स्तर 
व्यान >- गति दाता भगवान । (मह:) पूज्य सबसे 
बड़ा सगवान्‌ । (जनः) उत्पादक भगवानू। तप ; 


पाप का फल देकर दुष्टों को तपाने वाले मगवान्‌ 
*-०२०४५४५९-०१७९५०५७७५-२५७» रू +«+ 'द/८-० रू ८र+ <ह ८-० 09 
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'ढ ८ 
| (सत्यम) सर्वदा एक रस अविनाशी भगवान । 
इन मन्त्रों के अध्यात्म अडू 


परक भाव 

(मु) प्राण - प्राण निरोध का प्रधान केन्द्र 
शिर । ( भुवः ) अपान "5 अपनीत किया हुआ 
(अपने विषय से हटाया हुआ) प्राण निरोध का 
साधन चल्लु:। (स्व:) व्यान-- (अपने अन्दर से 
निकलने वाली वाणी का) व्यान “विशेष रूप से 
भक्तण करने वाला >-- उसके निरोध द्वारा प्राण 
निरोध की सहायता करने वाला, कण्ठ | (महः) 
पूज्य - स्तव्ध किया हुआ प्राण निरोध मे सहा- 
यक हृदय । (जन:) पीछे को आकषित किया 
हुआ प्राण निरोध में सहायक नामि चक्र । (तपः) 
क्लेश सहन कर आसन के लिये स्थिर किये हुए 
पेर । (सत्य) प्राण निरोध का यथाथ मुख्य 
! साधन शिर । 


२७... ९ ७... पक. ऑ ०७. पक. न ७. ७८ अ + आता: ० पाकर 2 >>, कण; ८ . >्कर . . 


>«- .. पका 3० पं 3क:+० चर पका: 5-० काथपसूू-+ बात... 


चकअ कं ५... २+: चेक. आ+७--+ आए ३. + छ+%क + व्यू +«&ू-# आ-कक 7 छउ॑ापद+-+ रु पद्धारा-> 
-+ छा ध4का+० वर पा०» 


शक कक 
हछ्थ्<्ू+ू-> ७५८० <:-० 52 


छः 


4 


€0 बचप<+-+ चच्पद:5-+ चरुटपद<-० चटटप<5-० "२०की २-२3 सकेक +०+्क + ००१२७ 
है ५० सन्ध्या के तीन अड्ज । 


४7 व ७८ 
॥/' भसावाथ ' 
५ प्राणायाम में सफलता प्राप्त करने के लिये । 
४; सब स प्रथम भगवान का चिन्तन श्रत्यन्त | 
! आवश्यक है । एसके लिये प्राणायाम काल मे | 
! पूर्वोक्त मन्‍्त्रों का उच्चारण करत हुए भगवान्‌ का (| 
$ स्मरण करना चाहिये । 
(इसके अतिरिक्त जिन अझ्जों का प्रथम | 
4 मान किया है उनमें मी इन मन्‍्त्रा द्वारा विशेष । 
| प्रकार की क्रियाएं आवश्यक है । शिर के ज्ञान- : 
६ केन्द्र में ये भाव भरने चाहिये कि मैं सम्पूर्ण ( 
! शरीर में त्रिस्तृत प्राणतन्तुओं में व्यापक प्राण ५ 
का मस्तिष्क में आकर्षण कर रहा हूं । नेत्रो' को पे 
5 ग्राहक शक्ति को बाह्य प्रकाश स हटा कर अन्त- ९; 
! मुख कर देना चाहिये | ठो डी को कण्ठ के साथ | 
लगा देना चाहिये, और किसी भी विचार के “ 
लिये प्रकट हुए शब्द जाल का कण्ठ में ही अन्त ( 
कर देना चाहिये। हृदय को यथा सम्भव स्तब्ध ५ 
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करने का यत्न किया जावे । नामिचक्र और ४ 
उसके नीच के भाग को पीछे को खोंचा जावे | 
कम से कम एक घराटे तक शरीर को सीधा और ४ 
निश्चल रखते हुए एक आसन से बेठने का ९ 
अभ्यास किया जावे । ऐसा करने पर भगवान्‌ ५ 
की दया से और अपने पुरुषाण से उपासक 
प्राण के निरोध में सफल होकर अ्राध्यात्मिक 
उन्नति का लाभ करेगा । वि ' 
अधमषगणा ४; 
औ ऋतब्व सत्यत्राभीद्धात्तपसो एध्यजायत । ४ 
ततो राधश्यजायत ततः समद्रो अणेवः ॥१॥ है 
समुद्रादरोवादधि संवत्सरो अजायत। 
अहो रात्राणि विदधद्विधस्य मिपतोवशी ॥ २॥ 
सूर्याचन्द्रमसो धाता यथा पूषमकल्पयत्‌ । 


दिवश्च पृथिवीघ्रान्तरिक्ष मथो रवः ॥३॥ 


॥/! 
५५ ऋ० अ० ८ अआ० ८ ब० ९८ स० १०६ ! 
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मिल ५४ 

शब्दाथ ५ 

अन्त:करण में, ( ऋतच्च ) ज्ञान ओर 

( सत्यच्ब ) सत्य भी ' अभीद्धान्‌) स्वतः 
समृद्ध ( तपस:) तप से (शअजायत ) उत्पन्न 
होते हैं । ( तत: ) इस के बाद ( समुद्र: ) हृक्ष्या- 
। काश ( अणेव ) शान्ति जल् का भग्डार, बनता 
| है। ( समुद्रादर्शबात्‌ ) उस शान्ति के भण्डार 
! हृदयाकाश से, हृदय ( अधिसंवबत्सर: ) संसार 
( के सब प्राणियों को अपने अन्दर बसाने वाला 
। बनता है । ( वशी ) अपनी इन्द्रियों पर अधि- 
| कांर रखने वाला ( धाता ) अपनी अ्रध्यात्म ५ 
४ शक्तियों का पोपण करने वाला, जीवात्मा (अहो- 
रात्राणि ) अपने दिन ओर रातों को (विश्वस्य) 

( सब जगत्‌ के ( मिपतः ) ह्वित के लिये ( बिद्‌- 
| घत ) लगाता हुआ, श्रपने ( सूयोचन्द्रमसों ) / 
नेत्र, वाणी और श्रोत्र को ( दिवच्च पृथिवरीश्व ) ९! 


(( मस्तिष्क और पेरों को तथा ( अन्तरिक्षं ) शरीर |! 
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के मध्य भाग को ( अथो ) और * स्तर: ) अपने !' 
आत्मानन्द को (यथा पूर्व ) प्राथमिक जीव- , 
न्मुक्ति दशा में जिस रूप में थ उसी रूप में 
( अकल्पयत ) बन। देता है । फ 
विशेष वक्तव्य ! 

रात्रि शब्द की उत्पत्ति रा धातु से हुइ है। 
आर रा का अथ देना है, इस लिये यहां रात्रि 
का अथ दान की शक्ति किया गया है। निशा 
कात का नाम भी रात्रि इसी लिये पड़ा है कि 
बह दिन में थके हुए प्राणियों को विश्राम देती ४ 
है। समुद्र शब्द वेदिक भाषा में आकाश के लिय 
भी व्यवहार में आता है । इस लिय यहां आध्या- 
व्मिक भाव में इस का हृदयाकाश अथ किया है। 
अधिसंवत्सर पद अधि ओर सम्‌ उपसभ साथ 
जोड़ कर वस धातु से बनाया गया है। अ्रथि 
का अथ अन्दर, सम का अथ भली प्रकार 


ओर वस्‌ का अर्थ निवास करना है । इसी लिये 
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! ५७ सन्ध्या के तीन अइद्ग 


इस शब्द का अथ “अपने अन्दर भजी भांति 

| बसाने वाला किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 

/ में सूय ओर चन्द्रमा शब्द आध्यात्मिक अथों में 

नेत्र और श्रोत्र के लिये आये हैं। वाणी के लिये 

/ वहां अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। अग्नि | 

4 भी तैजस है और सूर्य भी । इस लिये हम ने इस ! 

४ मन्त्र में पठित, सूर्य शब्द के तन्‍्त्रवृत्ति से नेत्र | 

+ और वाणी दोनों अर्थ कर दिये हैं। चन्द्रमा ॥ 

शब्द का श्रोत्र अथ मी छान्दोग्य के अनुसार 

कर दिया है । छान्‍्दोग्य के वाक्य नीचे 
पढ़िये-- 

स योएस्य प्राठः सुषिः प्राणः, तचश्षु 

स आदित्य: । अथ यो5स्थ दक्षिण) सुषि 


| 
! 
! व्यानस्तच्छोत्रं स चन्द्रमा: । अ्रथ 
' 
! 
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बहू जो इस हृदय का पूव देव द्वार है, वह ' 
चश्ठु नामक प्राण है, उसे आदित्य भी कहते 
हैं। और जो दक्षिण देब द्वार श्रोत्र नामक व्यान _ 
है, उस चन्द्रमा भी कहते हैं। और जो वाक्‌ । 
नामक पश्चिम देव द्वार अपान है, उसे अग्नि 
री कहते 
दिव, परुथिवी और अनन्‍्तरिक्त पद के अथ । 
यहां शिर, पेर और धड़ किय गय हैं । इन । 
आध्यात्मिक अज्ला के साथ इन शब्दों का , 
सम्बन्ध, यजुवेंद के इकत्तीसव अध्याय में | 
मिलता है। यथा-- । 
! 


“ताभ्या आसीदन्तरिक्ष » शीष्णों , 


द्योः समवतेत । पद्भ्यां भूमि:” ॥ | 


य० अ० ३१ मं० १३। 
अन्तरिक्ष नामि स्थानीय, दिव्‌ शिरः स्था- | 

नीय और प्रथिवों पाद स्थानीय है । स्वर्‌ शब्द 
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| सुख के लिये प्रयुक्त होता है, इसी लिये इस का 
/ यहाँ आत्मानन्द अथ किया हे । 

! मावाथ 

/ उपयु क्त तीन मन्त्रों का विनियोग, अघम- ' 
॥ पण विधि में किया है । अधम्षण का अथ 
४ 


बइपदार-* 


। पापों का प्रक्ञालन करना है। उन मन्‍्त्रों से 
/ पापों का माजन होता है, यह जान कर उपा- 
सक को सुतर्गं यह जानने की इच्छा होती है कि 
पापों का प्रक्षालन इन मन्त्रों द्वारा किस प्रकार 
होता है। इस प्रइन का उत्तर दो प्रकार दिया 
जा सक्ता है, एक ता साधन के उल्लेख द्वारा, 
ओर दूसरा पाप नाश को प्रक्रिया के भ्रदर्शन 
से | इन मन्त्रां में दोनो ही प्रकार दृष्टिगोचर 
होते हैं। पाप वासनाओ' का उन्प्रूलन करन के /' 
लिये दो प्रकार के साधन काम में लाये जाते हैं। ! 
/ एक इख्र प्रणिधान करने के और दूसरा तप- " 
(| श्रयो । इंच्र प्रणिधान करने के लिये, प्रभु की ५४ 
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शक्तियों का बार २ चिन्तन कर उसके महत्व ४ 
से आत्मा को प्रभावित करना पड़ता ; 
है । पाप नाश के इसी साधन ४ 
को उपासंकों के हृदय में अद्लित करने के लिये ६ 
पूज्य महपि ने पञ्च-महा-यज्ञ-विधि में इन ; 
मन्त्रोंको आधि दब्रिक व्याख्या की है। इश्वर 
के रचित इस विशाल संसार को देख कर सहसा ' 
उपासक के हृदय में निम्न भावनाओं का उत्पन्न ५ 
होना अनिवाय है। “सूपष्टि रचना को कल्पना- ; 
| तीत सामग्री को भगवान ने. क्रीड़ा मात्र से बात ६ 
/ की बात में अपने किसी प्रयोजन के विना, | 
/ जीवों के उपकाराथथ , अनन्त रूपों और नामों ४ 
के आकार में विभक्त कर दिया । अहो ! भगवान्‌ ! 
की शक्तियां अनन्त हैं। उसकी दया का भण्डार 
अपार है। में उसके एक पत्ते की भी रचना को 2 
समभने में असमथ हूं । में तो उस प्रभु के सामने | 
वैसा ही हूं, मेसे सय के सम्मुख खद्योत” | इन 
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| भावनाओं का वार २ चिन्तन कर उपासक । 

!। भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होता है , . 
/ ओर अपनी निर्यबलताओं को दूर करने के लिये, 

!ं उसका आश्रय लेने और उसकी शक्तियों से | 

!' शक्तिशाज्ञी बनने का यत्न करता है | यह पापनाश , 

के एक साधन इश्वर प्रणिधान का लाभ है।..' 

परन्तु इसके अतिरिक्त पाप नाश का एक ;, 

| ओर भी साधन है । जिसके कि हारा आत्मा 

में वह तरज्ञ पंदा कर दी जाती । और बह साधन 

है है तप । तपश्चयाके द्वारा मनुष्य किस ऋ्रमस उन्नत 

| होता चला जाता है, इस लिय इसी प्रक्रिया का 
निदेश इन मन्त्रां के आध्यात्मिक भावों म॑ किया 

| गया है। तप किसी एक ही कम का नाम नहीं / 

। है । तप शब्द्‌ तप धातु से बना है। आर इसका | 

अर्थ “सन्ताप देना” है । तौत्पये यह है कि शरीर ( 

! की सब शक्तियां को उनके स्वच्छुन्द प्रवाह से ! 


"कि ०-48. > 5 _ >>्न्‍ॉण 


५ रोक कर अन्तमंख करने के लिये मन ओर इन्द्रियों 
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| को विषय वासना से हटा कर आत्म चिन्तन में 
!' लगाने के लिये, निरन्तर परिश्रम करना पड़ता 
है, और अनेक क्लेश उठाने पड़ते है। इन क्लेशों 
४ के उदारता पूर्वक सहन करते हुए अपने मागे में 
/ उत्साह से आगे बढ़ने की धारणा रखना ही 
४ तप है। 

५५ तप मनुष्य को कन्दन बना देता है। उसके 
, मन वाणी और कर्म तप की मा मा से एक ही 
* भाव के अनुसारो होजाते हैं। मन. वाणी और 
॥ कस 7 एक ही भावना की छाप लगाना साधा- 
(' रण कार्य नहीं है । इसके लिये मनुष्य को 
! निरन्तर परिश्रम करना पड़ता है । इस भावना 


का नाम ही सत्य है। और इस सत्य की उत्पत्ति 
तप से होती है । 

विषय वासना के जाल में फंस कर मनुष्य 

वस्तु के यथाथ रूप को जानने में असमर्थ 

4 रहता है। राग ढं प आदि अन्‍्तरज्ञ शत्रु उसे भूल- | 
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| भुलेयाँ में डाल कर, वस्तु के वास्तविक रूप को 
/ उसकी आंखां से ओमल कर देते हैं। उसके ( 
ऊपर में और मेरे पन का मुलम्मा चढ़ा कर उसे ; 
ओर से और ही बना देते है। तपश्चयां से यह !' 
भून् भुलर्या दूर हा जाती है। अज्ञान का संहार ५ 
ओर ज्ञान का प्रादुर्मात्र होता है।इस प्रकार 
सत्य के अतिरिक्त दूसग एक और गुण 'ज्ञान” ॥, 
भी तप से ही उत्पन्न होता है । ! 
सत्य ओर ज्ञान ही आत्मा की वास्तविक ! 

! 


जद: बह 


कि यु 


सम्पत्तियें हैं । जब नक उसके पास इनका मगडार 
नहीं तब तक उसकी गठरिया स्वाली है । उसके 
धन्त: करण के कोप में तब तक एक पंसा भी 
नहीं है । और जिसके अपने घर में एक फूटी ' 
कौड़ी भी नहीं वह दसरे को देगो क्‍या । परन्तु | 
सत्य और ज्ञान की उत्पत्ति के बाद शआ्रात्मा का ! 
काप भरकर अक्षय होजाता है और उससे महत्व | 
। को जान कर मनुष्य उसे दूसरों को बांटने के लिये ! 

4 
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! उतावला हो जाता है । अब उस के अन्दर दान (!' 
! को शक्ति और अभिलापा उत्पन्न हो जाती है । ! 
इसी शक्ति का नाभ रात्रि हैन्दान शक्ति है | 
४ इस शक्ति के उत्पन्न द्वोजान पर उपासक #६ 
!' दिल खोल कर देता है। अपने इस कतंव्य का ॥ 
पालन करने पर उसे सन्‍्तोप होता है । उसके £ 
५ हृदय सागर में शान्ति को गम्मीर तथा प्रशान्त | 
/ तरह्न' हिलोरे मारने लगती हैं। प्रबल से प्रबल | 
) संसार की ठोकर भी अब उस अपने स्थान से ५ 
४ विचलित नहीं कर सक्ती क्रर से क्र॒र प्राणी | 
के प्रतप्त आत्मा को भी उसके शान्ति जल की ( 
( वषों से अपना स्रभाव छोड़ना पड़ता है। उस 
॒ के प्रभाव की छाया में आकर विरोधी विरोध ५ 
छोड़ देते हैं। इसो शान्ति के सतत अभ्यास से ! 
उसके अन्‍्त:करण में विशाल अवकाश का 
! प्रादुभोव होता है । वह अवकाश इतना विस्तृत | 
! होता है कि उस में संसार के छोटे से लेकर | 


०. है ० 5. 8. 5. मे. .। जम जीन अमल... जन अल ९... ४3... 


हा 


हैं. बहद<5-७ यह ८:५-+ चइ<-+ बाप *++२>५७४०२५७७०२५७०-०५७० 
६२ सन्ध्या के तीन श्रद्ध ९ 


बड़े तक सब प्राणियों का आसन बिछा ै 
होता है | सब प्राणियों के क्लेश और आनन्द | 
की तरंगे उसके अन्तःकरण की तरक्ों से * 
टकराने लगती हैं । और उनके क्लेश ओर (४ 
आनन्द को अनुभव कर वह उन्हें! अपने ५ 
/ सममने के लिये विवश हो जाता है । 
! ८६ भू त्मर ह 
॥ “यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येबानुपश्यति, ६ 
/ सब भूतेषु चात्मानं ततोन विजुगुप्सते” / 
/ (जो सब सृततों को अपनी आत्मा के अन्दर 
४ ओर अपनी आत्मा को सब भतो' के अन्दर 
। देखता है वह प्रशंसनीय है) यह उपनिषद्‌ का । 
उपदेश उसकी आंखों के सामने शअ्रब नाचा 
/ करता है। उन सब प्राशियो' के क्लेश को 
! दूर करने की अमिलाषा उसके हृदय में जागृत 
! हो जाती है | यह ही हृदय का “अधिसंवत्सर” ! 
| 
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। 


नकद न्‍णक ६६५ 


भाव है । 
पं इस भाव के जागत हो जाने पर उपासक | 
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| ॥ 
रु 


अपने दिन ओर रात्रि के सब काल का इन ऐ 
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१ 
सब प्राणिया के दित के लिये अपण कर 
हे देता है। उसे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वथा 
४ भूल जाता है। इस अवस्था 4 दूसरो' के क्लेशो 
का दूर करना ही उसका अपना स्वाथ होता 
; है । इस का अपना कतंव्य कुछ रह मी नहीं 
! जाता, परन्तु फिर भी दूसरो की सहायता के 
' लिये और भी प्रबल वेग से कर्म करता है । 
| महात्मा व्यास जी ने भो गीता में महात्मा 
९ कृष्ण के शब्दो' में इसी भाव को प्रकट किया है। 

४ जिखा है-- 
४ न मे पार्थातश्ति कतव्य॑ त्रिपु लोकेंषु किब्वन। | 
/ नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कमेशि ॥ ४ 
! हे श्रजु न ! मेरे लिये तीनो' लोको' में कोई ऐ 
<ू-- 


>> बल्च्ट..र - कया... :ब्क३.<बन्‍कात ५ आज आन | 


नल 


, कर्तव्य शेष नहीं रद्द गया। कोइ वस्तु प्राप्तव्य 
५ भी नहों रहो जिसको प्राप्ति के लिये कम करूं । 


| ९ ० 
/ परन्तु फिर भो कम करता दी हूं । 
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४ #७७४७४७४७७७४#१ ४ ४४७४४. 
(| ६४ सन्ध्या के तीन अन्न मर 
/ अपने सब समय को परोपकार में लगाता 

| हुआ उपासक, अपने नेत्र, वाणी और क्रोत्र 
की सब चेष्टाओ' को दूसरो' के हित के लिये 
(, ही करता है। वह पेरो' से दीन दुःखियो' और 
५ अज्ञानियो' के उपकार को ध्यान में रखकर 
चलता है। मस्तिष्क के ज्ञान तन्तुओ' और 
४ बुद्धि से भो उन्हीं प्राशियो' के हित का निर्णय 
४ करता है। मन से उन्हीं के श्रेय का चिन्तन 
£ करता है। और भुजाओ' के बल का उन्हीं 
४ के लिये प्रयोग करता | यहां तक कि वह अपने 
(' सर्वे आत्मानन्द को भी अपने प्रिय दुःखी 
! प्राणियों के लिये न्‍न्योछावर करने के लिये कटि- 
/ बद्ध होजाता है | व्यवहार की यह निराली 
(| भलक महात्मा बुद्ध ओर ऋषि दयानन्द जे 
! महापुरुषो' के जीवन में चमकती हुई स्पष्ट ढ 
| दिखाई देती है। जो उपासक तपोमय जीवन " 
को धारण कर इस क्रमिक उन्नति को ध्यान / 
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में रखते हुए अपनी जीवन यात्रा का आरम्म 
! करते हैं, वे अपनी आत्मा के अन्दर अघमर्पण 
का जीवित दृश्य देखते हें । | 
! मसनसा परिक्रमा-ऋषि व्याख्या ! 
मनसा परिक्रमा के द्वारा भो पूज्य मह्िने 
मनुध्य को इश्वर प्रशिधान की ओर आकषित 
करने का यल्न किया है। अघमर्षण भगवान्‌ का | 
विचित्र रचना का महत्व उपासक के हृदय में 
येठाया गया था । और मनसा परिक्रमा मन्त्रा' 
की इंद्र परक व्याख्या के द्वारा ऋषि ने उपा- ७ 
सक के हृदय में, भगवान्‌ के प्रति ऋतज्ञता के ! 
भाव पेदा करने का दूसरा उपाय प्रकृट किया 
है । इस व्याख्या से यह स्पष्ट किया है, कि | 
भगवान अपनी रचित सृष्टि के विभिन्न पदार्थों ! 
| तथा प्राणियों द्वारा मनुष्य का पालन पोषण | 


है. 


| 
| 
। 
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किस प्रकार करते हैं । भगवान की इस निःस्वार्थ 


!' करुणा का गान सुन कर उपांसक का हृदय 
४2322 ७७: चपब<>*+>च+२-+०५० ९५ 
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गद्‌गद हो जाता है । उस करुणामय दीन बन्धु 
/ की गोद में बंठने के लिये वह लालायित हो / 
'/ जाता है। और प्रभु के समीप पहुंचने क लिये ५; 
५ उपासना के क्षेत्र में लम्बी दोड़ लगाता है । || 
! मेंने प्रथम निवेदन किया है, कि ऋषि ने ४ 
/ सम्ध्यामन्त्रों को व्याख्या इंश्वर परक की है । 
| उनकी व्याख्या में प्रत्येक दिशा का अधिपति ! 
| विभिन्‍न रूपों में भगवान को हो बनाया गया ५ 
है। रक्षिता भी सब दिशाओ' में भिन्‍न २ रूपो' 
| में भगवान ही हैं। ओर इषु नाम स वे वस्तुएं ।, 
प्रकट की गई हैं जिन के द्वारा भगवान्‌ प्राणियों ! 
की रक्षा करते हैं । 
यदहायपि पश्च महायज्ञ विधि में आय भाषा ! 
“तिरश्चि राजी” और “प्रदाकू” को इ्वर का ! 


संग. 


विशेषण नहीं बनाया गया, परन्तु ऐसा प्रतीत 
होता है कि भाषा ऋषि को लिखी हुई नहीं है। 
| आरण यह है कि संस्कृत व्याख्या में प्राची 
00७: 6 आल ०8 
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दिशा में देर का किशपण असित को बनाया 
गया है । और उससे अगले मन्त्रो' में किसी 
रक्षिता का व्याख्या ही नहीं को । आर जब कि 
संस्कृत में यह व्याख्या नहीं की गई तो उस की 
भाषा में भो वेसो ही प्रतिच्छाया होनी चाहिये 
थी । इससे प्रतोत होता है कि माधो किसी ओ< 
ने को है, ओर भाषा कार न तिरश्चितजि और 
पृदाकू शब्द के अर्थ अपनो ओर से किये हैं। 
ऋि के उपक्रम के अनुसार पदाक ओर तिरदिच 
राजो शब्द प्रथमान्त हो रहन चाहिये, ओर 
इश्बर के विशेषण होने चाहियं, जप्षा कि उन्हे 
ने असित शब्द में किया है। परन्तु भाषा- 
कार की व्याख्या के अनुसार उन्हें पच- 
म्यन्त सानना पड़ता है । विभिन्‍न दि्शाओ' में 
ऋषि उपक्रन के अनुपतार इत शब्दों के अथ 
निम्नलिखित होने चाहिय । 


( प्राचोदिक्‌ ) पूबे दिशा में (अप्नि:) कषान- ५ 
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! सखरूप और (असित:) बन्धन रहित परमात्मा | 
॥ अधिष्ठाता तथा रक्षक हैं । और (आदित्या:) ! 
/ प्रोण शक्तिय या सृय की किरण (इपवः) बाण | 
| या साधन हैं । | 
५ दक्षिण दिशा में ( इन्द्र ) ऐश्वययुक्त और ! 
6 (तिरख्िराजी) सब कुटिल शक्तियो' पर राज्य 
४ या शासन करने वबाला--उन्हें अपनी शक्ति । 
४ से दबाने वाला. परमेश्बर अधिष्ठाता और 
| रक्षक है । (पितर:) पालक महा पुरुष (इपव:) 
|; बाण या रक्षा के सांधन हैं। 

पश्चिम दिशा में (वरुण) सर्वोत्तम और 
(पदाकू) भयद्भर गजन करने वाला-दुष्टो' के 
दण्ड की व्यवस्था देने वाला, परमेश्वर अधि- 
प्लाता तथा रक्षक है। और ( अन्नम ) भोज्य 
पदार्थ (इषव:) बाण या रक्षा के साधन हैं । 

उत्तर दिशा में (सोम' सब जगत्‌ का 
उत्पादक और (खज:) अजन्प्ता, इंश्वर अधि: 


इथयर-+ ऋधयथ*-० धट<८+ ८ +« बका८+ धन 
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॥ प्राता ओर रक्षक है। और (अशनिः) विदूयुत्‌ 
। (इपत्र:) बाण या रक्षा के साधन है। 
धव दिशा में (विष्णु:) व्यापक और 
/ (कल्माष गब:) चित्र ग्रीवा वाला परमेश्वर अधि- 
/ पति तथा रक्षक है | यह विराद्‌ जगत्‌ भगवान्‌ का 
। शरार है। दुयुलोक शिर की और प्रथिवी पेरो' को 
/ जगह है | दुयुलोक के नीच का भाग अन्तरिक्त है 
४ वह मानो भगवान्‌ की ग्रीवा है। उसी के अन्दर 
शोमायमान अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फन्न 
| फून और पत्ते मानो भगवान्‌ की गश्रोवा को 
कश्माप या चित्र बना रहे हैं ) (वीरुघ:) बेल 
। आदि वनस्पतियं (इपत्र:) बाण या रखक्षा के 
( साधन हैं। 


*क-े * धर फद८- अटउब+-० प्सिकर ० 


फिणल+ अब चर 


५४ ऊध्च दिशा में (वृहस्पति:) वाणी, वेद शास्र 
और आकाशोदि बड़े २ शक्तियो' का स्व्रामी 
; ओर (श्वित्रत्र:) विशुद्ध परमात्मा अधिष्ठाता तथा ॥ 


ह. क->3०%-.. ० क बिक कि... जी ५... अर... पल अक चह..« मिल अशन्निकी मद अवमिकती, + न ऑन 


बह+बट-+ रबर रही #ब-+ धट/- 9७. ध - 


टन 


ब्थ 


ह्यप<दू-> रह <८:-+ व पद:+ ++ उन +--+3क +-->अड ् क। रा 
७० सन्ध्या के तीन अद्ज 


चज आना 


रक्षक है । (वप॑, और व्ृष्टि इपब:) बाण या 
रक्ता का साधन है । 

ऋषि की व्याख्या में मिन्‍न २ अधिपति 
ओर रक्षिता गुण कर्मानुसार भगवान्‌ के ही 
नाम हैं। और भिन्‍न २ दिशाओ' के “इपु” 
विभिन्‍न श्रवस्थाओ' में रक्षा के साधन हैं । 

इन साधनो का भी अपनी २ दिशा के 
साथ विशेष सम्बन्ध है। पूव॑ दिशा में उदय होने 
के कारण आदित्य का इस दिशा के साथ 
विशेष सम्बन्ध है । दक्षिण दिशा के साथ पोषण ५ 
ओर क्षीणता का रूम्बन्ध है। दक्षिण दिशा में 
जाकर रूय की शक्तियां पोषक तथा क्षीण हो 
जाती हैं। यद्यपि शक्तियां बेसी ही रहती हैं, 
परन्तु पथिवरी पर उनके प्रभाव को ध्यान में रख 
कर इस विचार को जन्म दिया गया है। दक्तिण 
में सूये देव शीत ऋतु में होते हैं, और इसी | 
ऋतु में सूथे देव की किरण क्षीण शक्ति, परन्तु 
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| मनुष्यो' को शारीरिक शक्तियो' का पोषण करने ! 
वाली द्वाती है । ठाक इसी प्रकार बड़ी आयुमें ५, 
बानप्रस्थ आदि पितरो' का शारीरिक शक्तियाँ ४ 
निबेल हो जाती हैं, परन्तु वे अपने विज्ञान ६ 
ओर अनुभव के द्वारा जाति का पालन पाषण ; 
करती है। इसी माव को ध्यान में रखकर दक्षिण 
दिशा के साथ पितरो' का सम्बन्ध जोड़ा गया ! 
है। ज्ञोणता की दृष्टि स ही पितरो का चन्द्रमा !' 
के क्षयकाल--ऋष्णपक्ष के साथ सम्बन्ध है। : 
पश्चिम का वायु चलन पर अन्न ठीक पकते हैं, ४ 
इसी कारण से अन्न को पश्चिम दिशा में दिख- ; 
लाया गया है। उत्तर दिशा के साथ विद्यत का : 
विशेष सम्बंध वेज्ञानिक लोग मानते दी हेँ। ४ 
! नीचे की दिशा के साथ बेल और वनस्पतियों |! 
का साजझ्षात्‌ ही सम्बंध हे। ऊपर की दिशा के 
४ साथ बषो का सम्बंध छषक लोग भी जानते ! 
दी हें । ! 
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इस प्रकार पृथ्य महृषि का व्याख्यान युक्ति | 
यक्त तथा वेज्ञानिक है| * भगवान्‌ अपनी अनेक ॥ 
शक्तियों से, संसार के दी साधनो' द्वारा संसार ;' 
के प्राणियो' का पाषण कंसी उत्तमता से कर रहे ६ 
हैं!” इस विषय का इस व्याख्या में माव पूर्ण ; 
मनोहर विवेचन है । न यहाँ सर्पो' को नमस्कार ५ 
है, ओर न कहीं असम्बद्धता की छाया दृष्टि गोचर 
होती है। इस सुन्दर व्याख्या के होते हुए और 
किसी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। हम के- 
बल पाठकों के मनो विनोद के लिये, तथा 
ऋषि के निर्दिष्ट इश्बर प्रशिधान द्वारा आत्मा की 
क्रमिक उन्‍नति को विभिन्‍न अ्रवस्थाओ' में क्रम 
दिखलाने के लिये, कुछ पढ़क्तियां कुछ सज्जनो' 
की प्रेरणानुसार नीचे लिखने का यत्न करगे । 

सासान्ध वक्तव्य 

४ मनसा परिक्रमा का अर्थ है “मन के द्वारा 
परिक्रमा” । ऋषि के कार्य काल से पूर्व भी लोग 
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सन्ध्या काल में सूर्य की परिक्रमा किया करते ! 
! थ। सये के चारो और घमना तो टंढ़ी खोर | 
थी. बचारे एक ही स्थान पर खडई २ चारो 

| ओर घम लिया करते थ | लोगो की इस दयनीय ! 
| दशा को देखकर ही, सम्मव॒त: “परिक्रमा” के साथ ४ 


। 


'पनसा” शब्द जोड़ने की ऋषि को आवश्यकता ४ 
प्रतीत हुई हो । ऐसा न करने पर बहुत सम्भव ! 
था कि कालान्तर में लोग, इन मन्त्रो का उचारण 
; करते हुए अपने मुख को ह्वी छ्दो' दिशाओ्रो' में ( 
| घुमा कर, कतव्य की इति श्री समझ जिया करते | ४५ 
! यद्यपि ऐसा श्रत्॒ मो सम्भव है. क्योंकि ब्रह्मयज्ञ 
का दूसरा नाम रखते हुए भी प्राचीन ऋषियों 
ने “ध्यान” न रख कर “सन्ध्या” रक्खा था। 
“सम्‌” शब्द ध्यान में सवथा एकाग्रता को 
विशेषता उत्पन्न कर देता है । परन्तु लाघज प्रिय 
जनता फिर भी इस नित्य कम को पांच सात 
मिनट में ही समाप्त कर लेतो है | त्रद्ययज्ञ का 
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प्रत्येक अक्ठ मनुष्य की आत्मिक शक्ति के विकास हूँ 

का साधन है । इस लिये उस का अनुष्ठान | 

एकान्त स्थान में एकाप्र होकर, यथा सम्भत्र 

पर्याप समय देकर करना चाहिये | मनसा ६ 

परिक्रमा भी ब्रद्ययज्ञ का एक ऐसा ही अइ्ढ है । | 

इसके अनुष्ठान में मन के समाधान की और मी 

! अधिक आवश्यकता है| प्राणायाम अपनी शक्ति | 

|! से मन को बल पूत्रंक भी रोक लेता है। क्योंकि । 
प्राण और मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये 

! प्राण को रोकने से मन और मन को रोकने से 

४ प्राण सुतर्र रुक जाते हैं, परन्तु इस विधि में 
मनका ही सावधानता से समाधान करना पड़ता 

| है| मनसा परिक्रमा मन्त्रो' के आधिमौतिक, / 

!' आध्यात्मिक और आधिदेविक अथ यदि मिश्रित ४ 


बहव्दू-+ सहलपथ->» रथ» सं र८ा-० धुप<८-० 


!' करने हो, तब तो विभिन्‍न दिशाओ" में कल्पित 
/ देवो' और प्राणियो' के चिन्तन द्वारा, उनके गुणो' 
| ओर व्यवद्दारो' से आत्मोपयोगो लाभ उठाने 
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के लिये, मन में विभिन्‍न दिशाओ' की भावना ! 
| करते हुए मनसा परिक्रमा करनी होगी। परन्तु | 
/ हम इन मन्त्रो' के केवल आध्यात्मिक माव पाठकों 
| की सेवामें मेंट करना चाहते हैं | इस अवस्था में ४ 
हमारे मनोदेव का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाता 


७ अं. 5 आक, जया 7 जल ढक 
हि 


बा ] 


५ 

ढ 

। है । बाहर की दिशाओ' में घृमना तो दूर की 

। बात है, अब तो वह शरीर के अभ्यन्तरोण ( 

अध्यात्मिक जगत्‌ से एक इञ्च भी इधर उधर ! 

नहीं जा सक्ता । फिर वह परिक्रमा किस प्रकार 

। करेगा ? यह बात उसके लिये न नवीन है ( 
ओर न कठिन है। वह तो नित्य परिक्रमा करता ५ 
है । शय्या पर लेट कर आंखो' को बन्द कर 
लेने पर भी उसकी परिक्रमा समाप्त नहीं होती | ( 
वहां भी वह अपने चारो' ओर बनी हुई संस्कारो' 
की परिधि का ही चकर काटा करता है। परन्तु ! 
हम अब इससे अपने ढंग की परिक्रमा कराना 
चाहते हैं | हम तो मन को परिक्रमा नहीं कराना 
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सन्ध्या के तीन श्रद्ध है 


की 





चाहते, मन के द्वारा परिक्रमा कराना चाह्दते ' हैं, 
ओर यही महषि के “मनसा परिक्रमा” शब्द क' 
स्वारसिक अ थे है। इस परिक्रमा में मन स्त्रयं 
नहीं घूमेगा, अपितु मनके द्वारा छ मणको' की 
एक माला को घुम्ताया जाबेगा । विशेषता यह्‌ 
होगी कि मनोदेव जिस मणके को एफ बार हाथ 
से निकाल देंगे, वह दूसरी बार उसके हाथ में 
श्राने न पावेगा । यह परिक्रमा एक, और आरम्भ 
से अन्त तक एक ही होगी। माला के छ मणके 
विभिन्न छ दिशाए' या अवस्थाए हैं। दिक्‌ शब्द 
का अर्थ यहां अबस्था है। दिक्‌ू शब्द दिश घातु 
से बना है। इस धातु का अर्थ है श्रतिसजन 
या त्याग । इन विभिन्‍न अवस्थाओ' में मन 
अपनी अनेक प्रकार की वासनाओं का त्याग 
करता है, अतः इन अवस्थाओ को मी दिक 
नाम दे दिया गया है। एक अत्रस्था को त्याग 


कर दूसरी को ग्रदण करता हुआ सन, क्रिन २ 
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४ रूपो' को धारण करता है, यह विषय यहां ! 
आलकद्भारिक भाषा में प्रकट किया गया है। आत्मा 
की शक्तियो' का क्रमिक विकास किस प्रकार 
होता है, ओर परमात्मा की दिव्य शक्तियां उस | 
किस प्रकार की सहायता देतो हैं, इस विषय का ५ 
भी इन मन्त्रा' में मनोहर लाड्डारिक 
वर्णन है । | 


; 
४ 
! 
| 
! अधिपति शब्द का प्रयोग इन मन्त्रो' में 
; 
| 
; 
( 


ब्श्््फ 


उपासक अत्मा के लिये किया गया है। ; 
आत्मा आध्यात्मिक जगत्‌ का सशथ्चालक है। 
इसलिये उसे अधिपति कहना सर्वेथा सद्नत है। ४ 
यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्ात्मा 
वास्तविक अ्रधिपति उपासक बनने पर ही बनता ( 
है। इससे प्रथम तो वह मन ओर इन्द्रियो के ! 
अधीन था>उनका दास था। 

अधिपति शब्द का उपासक अथ हमने ४ 
अपनी ही कल्पना से नहीं किया, अथवेवेद भी ! 
ह + अं स ० ०२:७० चाप: 5 रुहपाबर-० हापदर+ हलपदा5-+ 40) 
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॥। 


(७८ सम्ध्या के तोन अन्ग | 


उपासकको शअधिपति पदवाी देता है । । 

ब्रह्म पदवाय॑ं ब्राह्मणों प्रधिपतिः | | 

झथर्व का. १२स. ६ मं 9 ' 

ज्ञान द्वारा प्राप्तव्य है। ओर ब्रह्म को ! 

! प्राप्त करने वाला ब्राह्मण यो उपासक अधिपति ' 
है। उपासक के लिये ब्राह्मण पद्‌ का प्रयोग योग 

| दशन के कवल्य पाद में उनतीसतवें सूत्र का भाष्य | 

करते हुए व्यास जी ने भी किया है-- | 


यदायं ब्राह्मणः प्रसड्ृन्याने पथ कुसीद! ततो- , 
दपि न किश्वित्पाथयते । 


जब यह उपासक विवेक ख्याति से भी 
विरक्त हो जाता है, उससे भी कोई कामना । 
नहीं करता ) 

यहां ब्राह्मण पद का उपासऋ के अतिरिक्त 
/ और कोई अथ नहीं लिया जा सक्ता | ऊपर के । 
मन्त्र में सी ब्राह्यण पद्‌ उपासक के लिये ही खरस । 


का... .-.. भा. सा... ... पक... 0 » . भा... ७. अर... निकाय, >> न ] 


शक. का उंकक ७ छा संकक ७ 
न्मॉरडिश', न्ग्बॉनिः 


अ. अप जा 
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सद्गत है। ओर उसी का दूसरा पारिभाषिक 
नाम अधिपति है । 


रक्षिता शब्द का प्रयोग यहाँ मन के लिये 
किया गया है । यह शब्द “रक्ष” धातु 
से बना है इस धातु का श्रथ है “रक्ष 
करना” । रक्षण क्रिया का यदि विश्लेषण 
किया जावे तो उस में स दो भाव निकल श्रा 
हैं। एक बाहर की शक्तियो' को रोकना, और 
दूसरा अभ्यन्तरीण पुष्टि का प्रबन्ध | उपाखक 
/ का अन्तःकरण, उसके लिये दोनों ही प्रकार के 
| कार्य करता है । वह उपासक को द्वानि पहुंचाने 
वाली बाह्य विषयो' की प्रतिच्छाया रूप वास 
| नाओ को रोकता भी है, और उपासक 
। के अन्द्र विद्यमान भगवान को ज्ञान शक्ति द्वारा 


बा. 


पहु:-+ ८८ रहहआआ+-० यहुइ+ब८+० बुत उक:+-» पका -* रह ८दारः-० ६2८7० 


उसके ज्ञान का विकास कर उसे सम्रद्ध भी करता 
है। आत्मा के उपासक बनने से पहिले अन्तः 


करण रक्षितों नहीं था | वह्‌ सब था वतमान क्रिया 
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८० सन्ध्या के तोन अ्रद्ग 


| 


के त्रिपरीत ही कर्म करता थो । उस समय इसका ! 
काम था, विषय वासनाओ का संग्रह और ज्ञान- ! 
शक्ति को आवृत करना । हे 
अथव्वद में अन्यत्र भी अन्तः करण को / 
रक्षिता कहा है - 

इन्द्रो बल रक्षितारं दुघानां करेणोव 
विचकर्ता रवेणश । स्वेदाश्लिभिराशिच्छमा- 

नोएरोदयत पण्िमागा अमुष्णात्‌ । 
अथब का० १२० सू० ६१ मं० ६॥ 


ऑपकार++ 


/ 


( इन्द्र: ) आत्मा ने ( दुघानां) आत्मिक 
पू्णंताओ' के ( बलम्‌ ) शक्तिशाली (रक्षितारम् ) 
पुष्ट करने वाले अन्त:करण को (करेणव) मानो 
हाथ से ( रबेण ) इंइबर चिन्तनोपयोगी वेद 
शब्दो' से ( विचकता ) विकृत किया है पूर्व 
रूप स वर्तमान रूप में परिणत किया है। (रवे- 

: दोज़िमि: ) मोक्ष के व्यक्त करने वाले व्यवद्दारों 
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अऔजरा.. बरी अ्भीजनीक्‍जिज 


स (आशिरं ) परिपक्षता को ( इच्छुमान: ) 
चाहते हुए उसने ( पणग्णिम्‌ ) मोक्ष विरोधी व्यव- 
हार को ( अरोदयत्‌ ) रुलाया दै-नष्ट किया है। 
आझोर उन व्यवहारों स आक्रान्त (गा: ) 
प्रकाशी' को उनसे ( आ अमुष्णानत्‌ ) सबंथा 
छीन लिया है । 


हा 8 आय 8 ही. 
चहपढ>-० चर +८ू-> धा+ं८-+ रा प८० आध्::- २ 


वृत्तियो' के निरोध और ज्ञान के प्रकाश का | 
कितना स्पष्ट वर्णन है । यहाँ रक्षिता पद अन्‍्त:- 
करण के लिये, हां उपासक के अन्त:करण के 
लिए कितनी स्पष्ठता से प्रयुक्त किया गया है । 

इन मन्त्रो' के “इषव:” पद्‌ का अ्रर्थ हमने 
परमात्मा को बाण सहदृश शक्तियां किया है । इषु ! 
शब्द्‌ इप धातु से बनता है । इस धातु का अथ 
है, गति, हिंसा और दर्शन | हमारे इस प्रकरण 
के लिये दर्शन अर्थ अनुकल है। दर्शन का अर्थ | 
है देखना । आत्मा परमेश्वर की ज्ञान शक्ति के 
| सहारे से ही शुभ मार्गो' को देखता है, इस लिये ४ 
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इथ शब्द का “परमात्मा की शक्ति” अथ ४ 
व्याकरण सद्भत है । इस श्रथ में हपु पद का ! 
9 प्रयोग अथर्त वेद में अन्यत्र भी कई स्थानो' ४ 
९ पर आया है। पाठको' के परिचयाथ हम इस | 
विषय का प्रतिपादक एक मन्त्र यहाँ उद्घृत | 
किये देते हैं । | 
॥/!( 
/ 
है 


उत्तुदस्तवोत तुदतु मा धथा: शयने स्वे । 
इषु; कामस्य या भीमा तया विध्यामि 
त्वा दृदि । 


हे श्रविद्या ! ( उत्तदः ) तुमे उखाड़ने 
वाला उपासक ( त्वा ) तुमे ( उत्तृदत ) उखाड़ 
दे । ( स्त्रे शयने ) अपने शयन स्थान हृदय में 

( मा घथा: ) मत ठहर । ( कामस्य ) शोभनीय 
| भगवान्‌ की (या ) जो (भीम ) भयानक 
( इष: ) तीर सदृश ज्ञान शक्ति है, ( क्‍या ) ; ) 
३0०० जशथाक्आ२-२प +२२०१४०> रस्याा2-० <+पक(5-० आपिडह+ 
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$ 
अथवे० का० ३ सू० २५ मं० १॥ |! 
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४ उससे (तल्वा) तुक को (हदि ) हृदय 
( विध्यामि ) बींधता हूं>उसके द्वारा तेरा समूल 
नाश करता हूं । 

! इस मन्त्र के मनन से पाठक समझ गये होंगे ( 
के--“इबब:?? पद्‌ का “बाण सटहश भगवान की ४ 
शक्तियां? अथ निराधार नहीं है। 


परमात्मा की शक्तियों को बाण को उपमा | 
इस लिये दी गई है कि बाण जिस प्रकार अपने 
लक्ष्य के अन्दर प्रविष्ट द्वो जाता है, इसी प्रकार 
वेभी आत्मा के अन्द्र प्रतिष्ट होकर उसके ९ 


| 
; 
| 
; 
४ शत्र कुसंस्कारो' को नाश कर देती हैं। इपु शब्द ! 
' 
' 
'क्‍ 
! 


हा सब: जा 


नर. 


--> रइपा:-+ रबर 


में बहु वचन का प्रयोग परमात्मा की शक्तियों | 
के अनन्तत्व को ध्यान में रख कर किया गया है । 
नमः से सम्बद्ध अधिपति ओर रक्षिता शब्द 

में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यह 
बहुबबन छुहो दिशाओ' के अधिपतियो' और | 
रक्षिताओो के बुद्धित्थ परामश से किया गया | 
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है। इन सारे ही मन्त्रो' के अन्तिम भाग में मन 

की शुद्धि ओर आत्मिक उन्नति के लिये साधन भो 

बतलाया गया है, और वह है द्वेष और अभि- 
५ मान का परित्याग । शक्ति रहते हुए मी अपने 

द्रेषी को परमात्मा के न्यायार्थ छोड़ देने पर 

द्ेष और अभिमान दोनो ही का मान मर्दन हो ;क्‍ 
जाता है । इस गुर को लक्ष्य में रखने वाला 
उपासक कमो भी पतन की ओर अग्रसर नहीं 
हो सक्ता | परन्तु यह गुर आध्यात्मिक जीवन में । 
प्रवेश करने पर ही लागू होता है। लोक व्यवद्दर 
के लिये राजनेतिक नियम और भी हैं । 


( 
| 
' 
सनसा परिक्रमा कां प्रथम सन्स्र 
' 
। 
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प्राची दिगग्निरधिपति- 
रसितो रक्षितादित्या इषवः। 
तेभ्यों नमोप्रधिपतिभ्यों नमो 
रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम ५ 
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परिपूर्ण है इस लिए ज्ञान 


इस अवस्था में अ्रन्त:ःकरण वासन 





अन्धकार से 


| रूप प्रकाश अन्त:करण से रुक जाता 


ओर 


है 


आत्मा तक नहीं पहुंच सकता | 


स््द:> अफय:-० जआपक:* सादर» *+००जछ *+०१७०७०->ज ' >+०७५१ 


अ्रधपर्ष ण॒ ८५ | 


! 

| एभ्यो अस्तु । योःस्मान्‌ द्वेष्टि ४ 
| य॑ वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः । | 
| 
| 
| 


अथर्व० का-३ अ० ६ व० ३७ मन्त्र १॥ / 


ब्दाथे / 


उपासक को (प्रोचो प्रथम (दिक) अत्रस्था | 
| में (अधिपति:) आत्मा (अप्नि:) अप्रि के समान । 
! अल्प प्रकाश वाज़ा है अथत्रा उन्नति के लिये ! 
( आगे बढ़ने वाला है। (रक्षिता) मन (अप्तित 
श्याम वर्ण है | (हषत्र:) परमात्मा को बाण ४ 


8 


चेक 


सदृश ज्ञान रश्मियां (आदित्या:) सर्य को रश्मियों 

के समप्तान सर्वन्न फेत रही हैं । अथवा “आद 

दाना यन्ति” इस व्युत्पत्ति से आत्मा को अपनो | 

ओर खोंच रही हैं । (तेभ्य:) उन सब्र अवस्था श्रों | 
।॥ 
( 


० रलशला २ 


(अधिपतिम्य:) उपासक आत्माओं का (नमः) 


!॒ कल्याण ही । (रचितवृश्य: छुट्टों श्रवस्थाशओ्रों के 


० 
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जी।णख ही अर अजीज 


! अन्त:करणो' का (नमः) मद्नल हो «उनकी 
विशुद्धि हो । (इषुभ्यः) परमात्मा की दिव्य शक्ति- 

| यों के लिये (नमः) प्रणाम हो | (नम एभ्यो अस्तु) 

! ये सब के सब परस्पर सम्बद्ध होकर शम- 

। कारक हो' । इसके लिये हे मगवन । (योञ्स्मान 
दृष्टि) जो हमारे साथ द्वष करता है. (यं वर्य 

! द्विष्प:) और जिसके साथ हम द्वेष करते हैं 'त॑ 
वो जम्मे दृध्म:) उसे आपके न्याय रूपी जबाड़े 

| के अपित करते हैं । 

| विशेष बक्तव्य 

| 

' 


सामान्य वक्तव्य में दिक्‌ शब्द का अ्रवस्था 

अर्थ किया गया है। प्राची शब्द यहां दिक शब्द 
का विशेषण है | प्रागश्वत्यस्यामुपासक:” ( जिस 

में उपासक प्रथम पग रखता है ) इस व्युत्पत्ति 

से प्राची पद का प्रथम अर्थ किया गया है। 
( ओर “प्राची” तथा “दिक्‌” दोनों का मिलकर 


प्रथम अवस्था अर्थ हो जाता है। 
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मावाथ 


। 

। 

/ उपासक की आरम्मिक अवस्था का केसा 
| मनोहर मावपूर्ण आलझ्कारिक वर्णन है । आत्मा 
/ को अग्नि कहकर उसके वतेमान स्वरूप का 
/ दिगदर्शन कराया गया है । अग्नि का प्रकाश 
| आत्मा में ज्ञान की सत्ता का बोध करा रहा हे । 
| दूसरी ओर विशाल प्रकाश के भण्डार सूयेदेव ! 
/ को दिखला कर, ओर वह अनन्त ज्ञान के # 
| मण्डार भगवान्‌ की सहायता से बढ़ता है, यह / 
| स्पष्ट किया गया है। आंखों की रश्मियें बहुत | 
/ थोड़ी दूर की वस्तुओं को देखने का काम 

। करती हैं । परन्तु दूरबीन के शीशे की रश्मियों ! 
! का सहयोग पाकर बड़ी दूर तक देख सकती 
'हैं। आंखों की शक्ति तो अब भी वही है, 

| 


ून्‍+कर-० सल्<5-० ८**+८-+ र्थ€:प-+ प्ड:+-० सादा प ० 


परन्तु प्रबल सहकारी के प्राप्त होने पर वह ! 
। शक्ति बढ़ी हुई प्रतीत द्वोती है। जीव का ज्ञान ४ 
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८८ सन्ध्या के तोन अटड् ! 


! भी अठप है । परन्तु इंश्बर प्रणिधान के द्वारा / 
! इंश्बरीय ज्ञान की सहायता पाकर वह विशाल 
ओर वस्तुओं का यथा ज्ञान करने योग्य बन 
जाता है| ईश्वरीय ज्ञान का सहयोग ही जीव 
को मक्ति जसे उच्च पद का भागी बनाता है। 
यही कारण है कि मुक्ति का नियत समय 
समाप्त होने पर, उस ज्ञान का सहयोग दूर |क्‍ 
दोते ही जीव फिर अल्पज्ञ रह जाता है । ! 
और इसी लिए उसे कम द्वारा भक्ति 
प्राप्त करने के लिये फिर संसार में आना पड़ता |! 
है। अग्नि से सय को भिन्न दिखला कर, जीव ( 
आर इेश्वर मिनन मिन्‍न शक्तियां हैं यह ध्वनित 
किया गया है । श्रन्तःकरण को यहा श्याम | 
दिखलाया गया है। यह श्रन्त:करण में तमोगुण 
की प्रधानता का निदशन है। योगद््शन के प्रथम 
| सूत्र का माष्य करते हुए व्यासजी ने श्रन्तः- | 
! करण के लिये लिखा है “चित्त हि प्रस्या प्रवृत्ति ४ 
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प्रवृत्ति और स्थिति तीन प्रकार के कार्य करता !। 
, इस लिये सत्व, रज ओर तम तीन गुणों से 
इसकी रचना हुई है | चित्त में जब तमोगुण बढ़ 
| जाता है, ओर सतलरगुण तथा रजोगुण कम ४ 
४ हो जाते हैं. तो वह अधर्म, अज्ञान, विषयो की 
लालसा और दोनता से श्राक्रान्त हो जाता है । 
अनेक कृत्रासनाए' उसे घेर लेतो हैं । तमोगुण ! 
से उत्पन्न हुए इन बासनाश्रों के समुदाय को ही 
|! यहां, श्रन्त:करण के अन्दर मरी हुई ठोस स्याद्दी ९, 
! का रूप दिया गया है। जीव इन वासनाओ' की ( 
| स्याही से घिरा हुआ दिखलाया गया है। / 
५ इंश्वर स्थानीय सूर्यदेव की किरणो चारो ओर & 
! फेल रही हैं। परन्तु अन्तः करण की कानी । 
! दीवार को पार कर अ्रप्नि रूप आत्मा के पास 
नहीं पहुंच सकतीं । चाहता हुथा भी जीत्र उन || 
से कोई लाभ नहीं ल सकता । जीत्र को विवशता ( 


को *+- पकड़ी! +अनेकी ++ ० की +-३०४ ० रि.+-+ पहद ० काउतू+ब+ कई +क. ० कप 


४ 
! स्थिति शीललात्‌ श्रिगुणम” चित्त, तत्वज्ञान ! 
( 
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का यह कंसो सुन्दर चित्रण है। वह अभिलाषा 

करता है कि नुभ प्रभु के ज्ञान का प्रकाश 
| मिले । परन्तु उसको अपनो ही समय २ 
पर उत्पन्न की हुईं वासनाओ' का जाल उसके 
मनोरथ को सफज्ञ नहीं होने देता । इन वास- 
नाओ.' के ही प्रमाव से मन सांसारिक विषयों 
की ओर बार २ दौड़ता है। विधय वासनाओ' 
कों पूति अ्रसम्मत्र है, अतः विज्षिप होकर रात 
दिन उन्हीं को ओर दौड़ता रहता है । मन के 
इस विज्षेप को योग दशन में नो भागो' में बांट 
कर वर्णन किया गया है | यजुर्वेद के चोंतीसवों 
अ्रध्याय के प्रथम मन्त्र में इसो विज्षेप का वर्णन 
इस प्रकार किया गया है । 


“यज्ञाग्रतों दूरमुदेति देव॑ तदु सुप्तस्य 
तथैबेति दूरडुमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे 
मनः शिवसह्ूुल्पमस्तु  । ! 
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विषयो के प्रकाशक इन्द्रियों की, सहायक | 

! व्योति मेरा मन शुभ सट्लुल्प को धारण करे । ! 

वह मन जो अब जाग्रत तथा खप्म अवस्था में ५ 

९ भी दूर २ दौड़ता रहता है । ! 

५ मन के इस दोष को दूर करने के लिये ! 
४ इैदबर प्रशिधान एक अपूर्व साधन है । भगवान्‌ 

! ने यहां प्रकाश मान सूर्य को दिखलोकर, ज्ञान के ! 

(४ मण्डार परबह्म के चिरन्‍्तन की ओर निर्देशकिया ! 
है। ऋषि पतखलि ने भी इंइवर प्रणिधानादा' ईश्वर 

! प्रणिधान से भी चित्त वृत्तियो' को निरोध होता है, ! 

इस सूत्र से इसी विषय को स्पष्ट किया है । |! 
हस उपाय का अनुष्ठान करता हुआ उपासक, 
! भगवान्‌ से आत्म कल्याण के लिये प्रार्थना 

(४ करता है। अन्तः करण में शुभ सहुत्प के 


आटपढ:-र 


सभ्यार और उसमें से कुवासनाओ' के रूहार 
की अमिकाडज्षा करता है। ओर भगवान्‌ की ( 


सब शक्तियं। के सामने, इस शुभ कार्य में 
(५५२२५०९-२०५७७९-२०५३७४०-+५२४५ <+०:-० रूट+क:-० आपका ाुष्पद5-० ६२ 
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! सहायता के लिये शिर भुकाता है । वह अपने | 
विरोधी को स्वयं दण्ड नहीं देना चाहता, परन्तु 
| अपने क्रोध ओर श्रमिमान के संहार की कामना 
! से उसे प्रभु की न्याय दंट्रा के अर्पण कर देता 
है। अपने इन झुम कर्मो द्वारा वह तमो गुण 
के प्रबल आक्रमण से छूट कर दूसरी श्रवस्था 
में पय रखता है । 


( 

(क्‍ 

! द्वितीय मन्श्र ! 

! दक्षिणा दिगिन्द्रोधिपति स्तिरधिराजी ४ 

/ रक्षिता पितर इषव:, तेभ्यों नमो पधिपतिभ्यों | 

नमो रक्षितृभ्यों नम इपुम्यों नम एभ्यो 

॒ अस्तु । यो'मान द्वेषटि य॑ वयं द्विष्मस्तं | 

वो जम्भे दृध्मः | ( 
शब्दाथ ! 

दूसरी ( दक्षिणा ) समृद्ध ( दिक) अब- ४ 
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_ है रजोगुण का विक्षप शष रहता है । 








। 


इस अ्रवस्था में अन्त:करण में वासनाए 
स्पष्ट रूप से प्रकट होकर प्रतीत होती है 
यहों पर तमोगुण का जड़ता दूर हो जाती 
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! सस्‍था में ( अधिपति: ) जीवात्मा ( इन्द्र: ) ऐड्बर्य 
! शाली है। ( रक्षिता ) मन ( तिरश्रिराजी ) टेढे 
चलने वाले जन्तओ' के समान है । (इषवः: ) 
॒ भगवान्‌ की बाण सहृश शक्तियां (पितरः ) , 
ढ पालक रूप हैं| शंष मन्त्र साग का अर्थ आगे , 
। के सब मम्त्रों में प्रथम मन्त्र के समान है । । 
! 
। 
। 


विशेष बक्तव्प ' 
दक्षिण शब्द इस मन्त्र में दूसरी अवस्था के ४ 
लिये आया है। यद्द शब्द दक्त धातु से बना है। 
इस धातु का अर्थ है “बढ़ना” । इंश्वर प्रशिधान | 
से जीव की श्राध्यात्मिक अवस्था उन्नत हो गई | 
है। और इसो लिये इस दूसरी अवस्था का 
नाम दक्षिण हुआ है। इस अवस्था में आत्मा | 
! को इन्द्र कद्दा है। यह शब्द इदि धातु से बना ै 
है । इस धातु का अर्थ है “ऐश प्राप्त करना” । 
/ इस अवस्था में जीव धर्म, ज्ञान, वेराग्य ओर 
ऐश्वये का पुजारी बनता है। प्रथम अवस्था में ! 
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अ्रन्त:करण में तमोंगुण की मात्रा श्रधिक थी । 

४ परन्तु अब तमोशुणश का हास हो गया है, श्रोर ;। 
| रजोगुण की मात्रा अधिक है। इस अवस्था के 


लिये योग माध्य में व्यास जी ने लिखा है--- 
“तदेव प्रक्षीणा मोहावरणं स्वतः प्रयोत 
मान मनुविद्धं रजोमात्रया धर्म ज्ञानवराग्ये- ४ 
! श्वर्यो पगं भवति ; 
| | 
! 


“वही चित्त मोहावरण से छूट कर, सब 
ओर से प्रकाशित होता हुआ, धम, ज्ञान 


| बेशम्य और ऐड्वर्य की ओर चलता है | 


यही कारण है कि आरस्मा को यहां इन्द्र ? 

्र 

४ कहा है। अन्तःकरण की इस रजोगुश प्रध 

| अबस्था का वर्शन, यजुर्बेद के चॉोंतास | 
अध्याय के दूसरे मन्त्र में मी इसी प्रकार 

है । बह मन्त्र यह है-- ४ 

! 


न 
५ 


५ “पेन कर्माएयपस्रों मनीषिशों ये 
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कृरवन्ति विदथेषु घीरा:। यदपूर्वे यक्ष- 


| मन्‍्तः प्रजानां तन्‍्मे मनः शिव सड्डूल्प- ४ 
| । 
जिस रजोगुण प्रधान मन से कमंशील 
! चिद्वान लोग, यद्लञों और अनेक प्रकार की ज्ञान | 
गोप्रियों में शुम कर्म करते हें । ओर जो विचित्र ! 
शक्तियों का भमण्डार और सत्कार योग्य है। 
४ बह मेरा सन शुम सहूुलप को धारण करे। ( 
! अन्त:करण को यहाँ तिरख्वीराजी कहा ! 
! गया है। तिरस शब्द और अच्च धातु के योग ! 
से तिरश्चि शब्द बना है, “तिरस” का अ्रथे है 
टेदा, ओर 'अच्च” का अथ चलना है “ राजि” | 
! नाम श्रेणी का है। इस लिये इस शब्द का अर्थ 
टेढ़े चलने वाले जन्तुओं की श्रेणी होता है। 
! रजोगुण से उत्पन्न हुई चब्चल वासनाओं का ४ 
| यह कैसा सुन्दर रूप है। राजस वासमाओं और !' 
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तिरश्वि राजी की तोत्र गति में कितनी अ्रच्छी 
समानता है| दोनों ही के हानिकारक परिणाम 
भी सवंथा समान हैं । 


! परमात्मा की शक्तियां यहाँ पिता या पालक 
( के रूप में दिखलाई गई हैं । परमात्मा की शक्तियें 
सदा ही जीवो' के पालन के लिये, उन्हें पवित्र 
| गुणों से पुष्ट करने के लिये प्रस्तुत रहती हैं । 
| परन्तु जो जोब उन शक्तियों से लाभ नहीं 

उठाता, उस के जिये तो मगत्रान का पिठृज गुण 
४ न होने के समान है। और यहो कारण था कि 
|! उपासक को प्रथम--तमोगण प्रधान, अवस्था मे 

भगवान की इस शक्ति का उल्लेख नहों किया 
! गया। अब दूसरो अवस्था में जोब भगवान्‌ के 
; 


उत 


गणो' से लाभान्त्रित होने लग गया है। अत 
यहां भगवान्‌ को पिता नाम से कहा गया है । 
भावाथ 
दूसरी अ्रवर्था उपासक को समृद्ध करने 
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! ली है। यज्ञ, दान, ज्ञान, चचो आदि धर्म के / 
| अरडगें का अनुशान इस अप्रस्था में किया जाता | 
है। इसके पास सांसारिक ऐश्वय बड़ी तोन्नता से ; 
आता है, परन्तु यद उसका उचित उपयोग ! 
! करता हुआ उप्तके संप्रह से बचने का यत्न करता | 
है | यश ज्ञान आदि पवित्र भाव ही इसे मले 
प्रतीत होते हैं, आर उन्हीं का संग्रह करता है | 
! ओर इसी प्रकार की सम्पत्ति से यह अपने आप ( 
को सम्पत्तिशाज्ी या इन्द्र समझगा है। ययाति 
॥ ये धमकाय भी परलोक में इसके श्रष्ठ जन्म के ! 
! साधन बनते हैं, और इसी लिये बन्धन के | 
कारण हैं | परन्तु बन्धन के लिये प्रस्तत की गई 
इस श्द्ध ता में और तमोगण प्रधान अवस्था | 
की श्रद्धज्ा में रात्रि दिन का अन्तर है। यदि ! 
बह लोहे की शट्ला थी तो यद्द सोने की है। 
! वह दुषण थो और यह भूषण है। वह अपमान ! 
अपयश, लोकनिन्दा ओर निन्दित जन्म का 
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४ कारण थी, और यह मान, यश, प्रशंसा और | 
! श्रेष्ठ जन्म का कारण है। यही ऐच्वय संसार के | 
सव ऐश्वर्यों' में उत्तम है। परिश्रम से मगवान के 
! शुभ गुणों का श्रवण, मनन और निद्ध्यासन ' 

कर, आत्माने अन्त: करण के तमोगण को ; 
निरबेल कर दिया है। उसकी निरबलता से रजो- # 
| गुण जाग उठा है। श्रपनी वृत्तियों का विस्तार ! 
! कर उसी ने इस धमोनुकूल कर्म श्ृद्धला को जन्म 
दिया है। सलगुण यद्यपि प्रबल नहीं है, परन्तु 
सूक्ष्म रूप में होता हुआ मी वह तमोंगुण का !॒ 
प्रतिबन्ध हट जाने के कारण रजोगुण का 
सहायक बन गया है । इसकी वृत्तियां श्रब सपे 
आदि कुटिल गामी जन्तुओं को तरह चब्यल, | 
और मुक्ति से वज्चित रखने के कारण हानि 
कारंक तो अवश्य हैं, परन्तु वे इसे कुमागे की 
हर 


पट: यहाउ८७ू+ पापडुरू-- 
बह +८ाईु+ 


ओर ले जाने वाली नहीं हैं । तमोगुण के 'शीण 
४ हो जाने पर इसके अन्तः करण में कुछ गांत्रा में 
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इस अवस्था में वासनाए' क्षीण होकर 
विरल द्तोगई हैं अत: आत्मा तक प्रकाश 


हुँचता हू, रजोगुण जन्य अजगर के 
४ समान दद्मूल वृत्तियां शेष हैं 
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भ्रतिथ्िम्बित हुई परमात्मा की शक्तियाँ मी अब 
| इसका पुत्र की तरह पालन कर रही हैं । पिता ! 


| 


गी गोद में बेठ कर बच्चे को जो उत्साह और ५४ 
आह्वाद होता है, उसका वर्णान शब्दों से नहीं 

किया जा सकता | यह बतलाने को आवद्यकता 

नहीं कि भगवान की प्रेरणानुसार शुभ कमे | 
करने वाला मनुष्य उसी आत्हाद का साक्षात 

गगनुभव करता है। मांगे के सड्डुट कश्टको' को !' 
मी फूल समभता हुआ उपासक अब बड़े प्रमोद 
से उनके साथ खेला करता है । इस ग्रकार के 
शम कर्मो' का अनुष्ठान और इश्वर प्रणिधान । 
करता हुआ वह अब तृतीय अवस्था की ओर # 
अग्रसर होता है । 


तैतीय मन्त्र 
प्रतीची दिग्वरुणो 5घिपतिः पृदाकू रक्षि 
ताज्मिषव१, तेभ्यो नमोद्धिपतिभ्यों नमो 
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रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो अ्रस्तु । 
योएस्मान्‌ द्वेष्टि यं॑ वयं द्विष्मस्तवों जम 
द्ध्मः | 


तीसरी ( प्रतीचो ) मगवान की ओर ले 
जाने वाली ( दिक ) श्रवस्था में ( झधिपति: ) 
आत्मा ( वरुण: ) ग्रहण करने वाला (रक्षिता) 
मन ( प्रदाक ) अजगरों के सहश ओर (इषत्र:) 
परमात्मा की बाण सदृरा शक्तियाँ ( अन्नम्र ) 
खाद्य रुप हैं । 

विशेष वक्तव्य 

तोसरी अवस्था में आत्मा को वरुण कहा- 
गया है | वरुण शब्द व्‌ घातु से बना है । वृ धातु ! 
का अर्थ स्वीकार करना है। प्रथम अवस्थाओं 
में भगवान्‌ की ओर उन्‍्मुख करने के लिये, इस ! 
के लिये उपदेश और स्वाध्याय की भी आवश्य 
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थी | परन्तु श्रव यह प्रभु के गुणों को ! 
अज्ञीकार करने के लिये स्वरय॑ दोड़ता है | इस / 
लिय यहाँ इसे वरुण कहना सह्ृत ही है। ४ 
मन को यहाँ प्ृदाकू नाम दिया गया है । ( 
पृदाकु शब्द पर्द धातु से काक्‌ प्रत्यय होकर | 
| 


सं श, » अ. जया | अ जया, 7 शक जाय 


| 

| बना है। पर्दे धातु का अ्रथ है बुरा शब्द 

! करना | बुरा शब्द करने वाले यद्यपि बहुत ६, 

४ जन्तु होते हैं। परन्तु हमारे इस प्रकरण के ! 
लिए अजगर श्रर्थ श्रनुकल है । अ्रजगर जने 

£ बड़े २ दृठमूल संश्कार अब अन्तः करण में 

! शव रह गये हैं। शेष सब दुवोसनाए' निमल 
हो चुकी है। बस यही इस रूपक का तात्पय है । 

! परमात्मा की शक्तियों को यहाँ अन्न कहा 

| गया है | अन्न शब्द अद धातु से बना है । 


रह॑+८८ ० से. 


अद्‌ धातु का अर्थ है खाना | इस लिए यह 
तात्पय हुआ कि परमात्मा की ज्ञान शक्ति अब 
जीवात्मा का खाद्य बन गई है । जीबात्मा का 
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१०२ सन्ध्या के सीन अड्ढ 


कक + पा +> ९4 


आत्मिक भोजन ज्ञान है। ज्ञान से ही शात्मा 
का बल वढता है, और बल बध# पदार्थ को ही 
/ खाद्य कहते हैं। अब आत्मा उसो वास्तत्रिक 
भोजन को झपना मोजत सप्र छत है । संत्र 
की अन्य वस्तुझो से अब इलका मन हट गया 

है । यदि किसी वस्तु की इसे लालसा है तो वह 


| 

| 

' 

| 

| 

इरीय ज्ञान है । ! 
१ 

| 

४ 

( 


कं की 


" अप, ७ अ 0. उयछ. ० 0. जय ४ अक उंक. 


भावांध 


विषयों की ओर बहती हुई चित्त नरो के 
प्रवाह को रोके बिना, उसका भरावान्‌ के गुणों 
की ओर मुरातव होना असम्भत्र है । इस लिये 
। उपासक को विषय्रो' के दोषों को समाजोचना, 
/ विवेचनात्मक बुद्धि से करनी पड़तो है। विवेचन | 
| के आधार पर श्रद्धा और उतकषठा को उस 
। ओर से हटा कर, प्रभु के पवित्र गुणों को ओर | 
_ आकषित करना पड़ता है। ऋषि पतखज्ञि का 
)>०प ० ९२१२७ रन्‍पद++ सपदूा+ स:उंकर+ सटपकरयत,_ 39 
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! “इश्टनुश्रविक विषय वितृष्णस्यवशीकार ( 
४ संज्ञा वेराग्यम्‌? सूत्र इसो विचार को प्रकट 
! करता है। इसका भात्र है, लौकिक और पार 
लौकिक दोनो' ही प्रकार के विषयो' को तृष्णा 
४ को छोड़ कर, मन को वश में करना वराग्य 


 चक 


४ | वराग्य से चित्त की वृत्तियो का निरोध 
होता है । वृत्तियों का निरोध होने पर हो 
| आत्मा को इस्वरीय गुणों के निरन्तर ग्रहण 
| करते का अवसर मित्रता है । और तभी वह 

वरुण कहलाने के योग्य होताहै। बराग्य और 
! इंबवर प्रणिधान द्वारा, विषय की उत्कणठा 
| को उपासक ने श्रव दूर कर दिया है । कोई 

एक दो हृढमूल संस्कार शेष रह गये हैं । और 
/ उन के भी उन्मूलन के लिए अरब प्रयत्न किया 
ढ जा रहा है। अब अन्त: करण विशेष रूप से 

ज्ञान के ही ग्रहण, चिन्तन और धारण के 


लिए व्यापारित किया जाता है । यजुरबेंद के 
9 >>पिको ०५ कक +२०१ +-२२१> चहंपद:८-+ अवसया5+-० बला प<८5-+ या» २0 
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१०७ सन्ध्या के तीन श्द्ग 
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चौंतीसवें अध्याय का तीसरा मन्त्र, मन की ; 
इसी अवस्था को प्रकट करता है । मन्त्र इस ( 
प्रकार है-- हे 


“यत्पज्ञानमुत चेतो ध्रतिश्च यज्ज्योति | 
रन्तरमृतंप्रजास, यरमान्न ऋते किश्वन ! 
कमक्रियते, तन्‍मे मनः शिवसड्भडूल्पमरतु”। ॥ 

जो उत्कृष्ट ज्ञान का साघन, प्रभु का द्वी प्रति- ' 

ण चिन्तन करने वाला, रढ़ धारणा वाला, प्रका- 
शरूप,उत्पन्न होने वाली शरीर की शक्तियों के वीच 
में अमर अथात्‌ आत्मा के सदा साथ रहने वाला, 
और जिसके विना मनुष्य कोई भी काय्ये नहीं कर 
सक्ता, वह मेरा मन शुम सड्डूल्प को धारण करे। 


अं कब राउबर-+ सूचक -० हट पडर+ रुपथार+ < ४००५ चाप ८+- चहिपंबारू>+, 


रजोगुण की ही प्रधानता परन्तु ज्ञान में उत्कृष्टता 
आगई है। इंसी लिय मन को यहां प्रज्ञान कहा 
है। स्मृतिशक्ति और धारणा शक्ति भी बढ़ गई ! 


(५ "अऊओं? +उनदेसे २7७४ 7७४०-१० द्हा+या:++ रइपकरूक रलपंथारई+ रहलपका5- (६) 


बअदर-+ चहल ्संजा० दाद | 


हे 
! इस अस्वथा में भी अन्तःकरण में है तो 
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| है। इसी लिये उस चेतः और धृति कहा है । ४ 
| इस अवस्था में अन्तर से उच्जवल हो गया हैं | 
; ओर उसकी ज्योति श्रन्तर्‌ ध्यान होने पर 
| पर स्पष्ट दृष्टि गोचर होतो है, इसी लिये उसे | 
| “अ्रन्त ज्योति:” कहा है | स्वच्छु होने पर मन !' 
/ अब प्रभु के चिन्तन में तल्लीन रहता है । 
जिस सद्भावना को स्वाध्याय से या अभ्रवण से ! 
जानता है, उस को मनन कर तत्काल धारण | 
कर लेता है। प्रमाद और उपेक्षा के भाव दूर 
! कर दिये है | इसीलिए आत्मा को अब वरुण | 
| उपाधि मिल गई है। दूसरी अवस्था में परमात्मा ! 
* की शक्तियां पिता की माँति जीव का पालन 
| करती थीं, परन्तु अब जीव स्वयं भावुकता से ! 
! उस ओर भुका हुआ है । ओर इसीलिये वे | 
! शक्तियां अब इसका अन्न ८ अध्यात्मिक भोजन ! 
; 


कि च 


बन गई है । जिस प्रकार भूखा मोजन के 
( लिये, उसी प्रकार यद्द उन शक्तियो' के प्रहण 
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के लिए अब स्वयं दौड़ता है। ज्ञान की उत्कृष्टता 
को प्राप्त कर उपासक चतुर्थ अ्रवस्था में 
प्रवेश करता है । 

चतुथ मन्त्र 


४ 

| 

| 

उदीची दिक सोमोप्रधिपतिः स्वजों ! 
रक्षिताः शनी रिषवः । तेभ्यो नमो5घथिप- ! 
( 

४ 

४ 

( 


पी 


| 

४ 

५ 

। तिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यों नम 
एश्यो अस्तु । योध््मान्‌ द्वो य॑ बयं 

६ न्दरष्मस्‍्तंवो जम्मे दृष्मः। 

| सन्त्रा थे 

! चौथी ( उदीची ) ऊपर को ले जाने वाली 

| (दिकू ) अवस्था में ( अधिपति: ) आत्मा ! 
( सोमः ) चन्द्रमा के गुयो' वाजा होता है । 
( रक्षिता ) मन (स्लज: ) सत्र स्वरूप में ही ! 

४ परिणत होता रहता है । ( इषत्र: ) परमात्मा ! 


जर्मन अप ५२००३ चर्टिचदधाःप-+ धध्दथ2० ० रथ. छत..." 
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करण 





इस अवस्था में रजोगुण निरबंल तथा 
; सत्तगुण प्रधान होगया है विवेक ख्याति 


' 
ढ 
; 
; 
: 
; 
: 
; 
४ 
; 


नामक वृत्ति उत्पन्न होगई है । 
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। 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 
' 


बहुप<<-० कीप८5-० धुत ८८5० कष्ट 2-० +--००१२९ ०-७०१-२७५ २-२२०५२७४०-२०१०७ (९) 
मनसा परिक्रमा १०७ 


९ 
की बाण सदृश शक्तियाँ ( अशनि: ) विद्युत्‌ ! 
के समान हैं । / 


विशेष वक्तव्य | 
उदीची शब्द उत पूर्वक अब्ग्य धातु से ! 
बनता है। अब्च का अथ उत को साथ / 
मिलाने पर ऊपर को ले जाना हो जाता है। 

से,म शब्द षञ धातु से बनता है। इस का अथ ( 
है निचोड़ना या रस निकालना । चन्द्रमा वन- 
स्पतियो' में रस का सभ्चार करता है इस लिये 

उसे सोम कहा गया है। जो मनुष्य चन्द्रमा की 
भांति प्रेम रस की वर्षा करने वाला हो उसे भी ! 
सोम कह सकते हैं। स्वज शब्द सत्र और जन ! 
धातु से बनता है। स्व का अर्थ है स्व4॑ और 

जन का अश्रथ है उत्पन्न होने वाला । इस अ्रवस्था ! 
में मन स्व स्वरूप में ही परिणत होता है, इस ४ 
लिये उसे स्वज कहा गया है। अशनि नाम 


विदूयुत्‌ का है, विदूयुत एक प्रकाशमान्‌ तल हूँ 
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| १०८ सन्ध्या के तोन अड्ग ! 
न्त 


जो ३क-नरफनमी जा 5 ४७? अना 


है। भगवान्‌ का ज्ञान रूप प्रकाश यहां अ 
| करण में विद्युत्‌ को तरह फेल जाता हे, इस 
! लिय परमात्मा की ज्ञान शक्ति को यहां अशनि 


परमात्मा की ज्ञान शक्ति इस अवस्था में जीव 


कहा हैं। अथवा अश नाम खाने का हे ओर ४ 
के अज्ञान अन्धकार को खा जाती हे, इस जिये | 


यहां अशनि कहा है। 


से 


! 

! तृतीय अवस्था में आत्मा ज्ञान को अपना 
भोजन बना चुका था अब वह ज्ञान से परिपूण 

होकर गम्भीर और शान्त बन गया है। चन्द्रमा 

जिस प्रकार सूय की किरण को प्राप्त कर, उन 

क द्वारा बनस्पतियां सें रस का सश्चार करता | 

हुआ संसार को लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार ! 

| जोवात्मा अब परमात्मा के ज्ञान स परिपू्ण हो 
कर उस ज्ञान के द्वारा संसार को लाभ प | 

४ रहा है, और चन्द्रमा की तरह प्रशान्त द्ोकर ४ 
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( भावाथे ) | 
| 
! 
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संसार के प्रेम का भाजन बन रहा है। यह अब ४ 
अपने अन्त:करण से वासनान्धक्रार का समूल ! 
नाश कर चका है। अरब एक ही वृत्ति शेष रह 
गई है, उसका नाम है प्रकृति पुरुष विवेक ९; 
ख्याति , अथोतू्‌ प्रकृति पुरुष की विभिन्नता का 
ज्ञान। यह अनबस्था श्रन्त:करण का सालिक 
परिणाम है। निर्वीज समाधि की प्राप्ति के लिये 


| 

| 

; 

; 

ह हि रच 
| चित्त की इस वृत्ति का भी निरोध करना पड़ता 
| 

' 

; 

' 

| 





| 
| 
है। इस अवस्था में चित्त, धर्म मध ध्यान का ; 
अनुसरण करता है । चित्त की इस अवस्था को ! 
यजुर्वेद के चौंतीसवें अध्याय के चतुर्थ मन्त्र में ५ 
इस प्रकार प्रकट किया गया है । । 

“येनेद॑ भूत॑ भुवनं भविष्यत्परिगृहीत | 
ममृतेन स्वेम् । येन यज्ञस्तायते सप्त होता ४ 
तन्मे मनः शिव सड्भल्पमस्तु ।” |! 
| जिस शअ्रमृत - आत्मा के साथ सदा रहने ! 
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११० सन्ध्या के तीन श्रद्भ । | 


वाले अन्तःकरण ने, भूत, व्तेमान और मविष्यत ! 
वस्‍्तुओ्ों को जान लिया है अथोत उनके गुण ४ 
विभाग को समझ कर उन्हें चेतन्य शक्ति से 
, विभिन्न समम लिया है। जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, ! 
आत्मा और बुद्धि इन सात होताओं के द्वारा | 
' ज्ञान यज्ञ और परोपकार यज्ञ का अनुष्टान कर * 
, रहा है। वह मेरा मन शुम सझ्डस्प को धारण | 
करे । |) 
सत्व गुण प्रधान अ्न्तःकरण के द्वारा इस 
अवस्था में आत्मा सारे प्राकृतिक तत्वों को जान 
लेता है । उनकी विशेषताओं को जानकर ४ 
चेतन्य और जड़ के मेद्‌ को मली भांति समझ 
जाता है। उसको बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियं अब ( 
ज्ञान यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं । अपने 
उस पवित्र ज्ञान से वह रूसार के प्राणियों का 
/ उपकार किया करता है। लोगों के क्रोध से 
! आक्रान्त होने पर भी अब उसे क्रोध नहीं 
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इस अवस्था में विवेक ख्याति का भी 
अन्त हो गया है ओर शअात्मा समाधि 
द्वारा आनन्द का लाम करता है। 
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आता । वह सर्वदा शान्त और मधुरभाषी रहता | 
है। इस प्रकार विवेक ख्याति को उत्पन्न कर ! 
उपासक पांचवीं अवस्था की ओर अ्रभमिगमन 
करता है । 

पश्चल सनन्‍्त्र 


प्र वा दिग्विष्णु रधिपतिः कल्मापग्रीवी 
रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो नमोपथिप- 
तिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यों 
नम एशभ्यो अस्तु योप्मान्‌ द्वेशि य॑ 
वययन्द्रिष्मस्तंवो जम्भे दध्मः । 

शब्दांथ 

पांचवीं ( घ्रवा ) निश्चल ( दिक्‌ ) अव- 
स्‍था में ( अधिपतिः ) आत्मा, ( विष्णु: ) ज्ञान 
से व्यापक है | ( रछक्षिता) मन ( कल्माष 
ग्रीव:ः ) शयम करठ है। ( इषव: ) परमात्मा 
का कक ० हु 4 ली 3 “आल 
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! ११२ सन्ध्या के तोन अछ्छ 
की बाण सहश शक्तियां ( वीरुषः ) बल्ली 
समान हैं । 


! 
| ( विशेष वक्तव्य ) । 
| 
| 


पपद्दर-> का 5 दा 


थ्र व शब्द थ्र व धातु स बना है। इसका 

थे है स्थिर होना । इस अवस्था में अन्त 

करण स्थिर होता है। विवेक्र ख्याति नामक वृत्ति 
का मी यहाँ निरोध हो जाता है। इसोलिए इस ( 

अवस्था को प्र व कहा गया है। जीवात्मा को 
यहों विष्णु कहां गया है| यह शब्द विष धातु [ 
' से बना है। इस धातु का अथ है व्यापक ४ 
होना | इस अवस्था में आत्मा का ज्ञान अपने ! 

अंश में पूण और व्यापक हो जाता है, इस 
| लिए उस विष्णु कहा है। मन को यहां कह्माप- | 
| ग्रोव नाम दिया गया है । कल्माष का अर्थ ४ 
रड्डों को श्आक्रान्त करने वाला है, यह कार्य ! 

| काला और चित्र दोनो रंग कर देते हैं । चित्र 
!' नाम पड़ने पर भी वहां वर्तेमान अनेक शंगो ! 
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के नाम भूल जाते हैं। और काला रंग भी सब ६ 

रंगो' को दबा लेता है । हम अपने प्रकरण के | 
अनुसार इसका इयाम अथे ही लेंगे । रमस 
ओर हेम कोपकार ने भी इसके श्याम अथ को 
स्वीकार किया है । ग्रीवा नाम गदन का है । | 
अब दोनो' पदो' का सम्प्रिलित अर्थ हो गया 
“काली गदन वाला” | प्रथम अवस्था में अन्त: 
करण की संस्कारों के आवरण से इयाम दिख- / 
लाया गया था | शब केवल विवेक ख्याति नामक 
एक वृत्ति शेष रह गई थी । और अब इसका भी ( 
अन्त होने वाला है । यही कारण है कि श्यामता ! 
” को अन्त: करण के कण्ठ में दिखलाया गया है। 
जब किसी मनुष्य के प्राण समाप्त होने वाले हों | 
तो उसऊ लिये इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता 
है। कहा जाता है कि “करठ में प्राण है” । भग- 
वान्‌ ने भी यहां इसो शेली का प्रयोग कर वृत्ति 
के श्रन्त की सूचना दी है। परमात्मा को शक्तियों 
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! को यहा वीरुध कहा गया है । वीरुध्‌ शब्द वि ! 
उपसरग ओर रुध धातु से बनता है । विका | 
अथ विशेष और रुध का अर्थ आबृत या आच्छा- 
दित करना है । जिस प्रकार बेल वृक्ष पर चढ़कर 
उसे चारो' ओर से घेर लेती है । इसी प्रकार 
परमात्मा की विभूतियों ने, आत्मा को अब सब 

! ओर से आच्छादित कर लिया है। बल में से रस 

! निकलता है ओर उपनिषदो' में आनन्द को भी 
रस कद्दा है। “रसो वे सः, रस» होयवायं 

| लव्ध्वानन्दी भवति” | (परमात्मा का आनन्द 

रस है , और उस रस को ही प्राप्त कर जीव 
आनन्दित होता है । पहिली अवस्थाओ' में जीव 
विज्ञान की प्राप्ति के लिये यत्र करता रहा है, 

! परन्तु यहाँ वृत्ति निरोध हो जाने से प्रमु के 

! आनन्द रस को भी लूटता है। परन्तु इतना ध्यान 
रहे कि बेल में से रस निचोड़ कर निकल जाता है । | 
इसी प्रकार उपांसक भी यहाँ समाधि लगाने पर | 
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ही आनन्द का अनुमव करता है, सवेदा नहीं | 
हस समय यह युझजान योगी की अवस्था में है । 


भावाथ । 
तमोगुण के मन मोहक चित्रों का अन्त 
हुआ । रजोगुण की जगमगाती हुईं विषयमाला ! 
भी अतीत के गर्भ में विलीन होगई | अपने सब | 
खिलोने आत्मा ने अपने हाथों तोड़ डाले । अब 
| रह गया खाली हाथ । खेले तो किस वस्तु से ! 
खेले | विवश संसार से मुख मोडना पड़ा । परन्तु ५ 
अन्तमख होते द्वी एक विचित्र दृश्य की जब- 
निका उठी | इतना उज्ज्वल और इतना मध्र 
प्रकाश आत्मा ने अ्रब तक कभी न देखा था। ! 
इस जगद्भानु की थोडी २ मलक तो दूसरी 
अवस्था में ही प्रतीत द्ोने लगी थी। परन्तु ४ 


0. उ + अं अक, | अ उम-  अ ७ उय. » 


ः 


है चतुर्थ अवस्था में यह जगमगाता हुआ मस्तिष्क 
| में उदित हो गया था। अब पाँचवबीं अवस्था में 
तो अपनी रश्मियां फेला कर इसने इतना विस्तार 
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११६ सन्ध्या के तीन अ्रद्ढ । ४ 


किया कि जगत के कोने २ में इसको आ।भा दे 
!। दीप्यमान प्रतीत होने लगी | इस प्रकाश के ; 
विकास से ही आत्मा ने अब विष्णु की पदवी 
! पाइ। उसने अन्तःकरण को एक ओर ठोकर 
लगाई | और इस आघात से सत्व गुण की सुता 
४ वियेरु ख्याति को भी उसके कारण में लीन कर 
दिया। अब दोष के बीजों का भी सबनाश 
/' हुआ, ओर अन्त:ःकरण की लीलाओं का उप- 
संहार हुआ । अत एव प्रतिबन्धक के श्रभात्र से 
! ज्ञान का विस्तार और आत्मा में आनन्द का 
॥ सभ्चार हुआ | योगिराज पतजलि ने इस अवस्था 
को कंब्रल्य के निकट की अवस्था कहा है। उन 
का सूत्र है--“तद्वेराग्यादपि दोष बीज क्षये 
! कैवल्यम्‌”? ( विवेक ख्याति से भी वेराग्य हो 
| जाम पर दोष के बोज का नाश ओर मोक्ष का 
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लाभ होता है )। अब आनन्द कन्द्‌ सगवान के ४ 
आनन्द की लता आत्मा के सब श्रड़ों पर फेल 
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!क्‍ गई । चिर काल के बिछड़े सम्बन्धी मिल गये । ! 

' आनन्द रस सें निमग्न उपासक की ओर श्रद्धा || 

ओर प्रेम से भरी जनता की दृष्टि पड़ने लगी। 

| सब के चित्त अब्र इसी की ओर उमंग भरो 

| भावना से खिंचने लगे । इस अवस्था का चित्र, (४ 

यजुबद के चॉतीसवे' अध्याय के पाचिवे' मन्त्र में 

| इस प्रकार खींचा गया है-- ! 

“यस्मिन्‌ ऋचः साम यजंपि यस्मिन्‌ 

|! तिष्ठिता रथनाभाविवारा: । यश्मिश्रित्त & | 

! मोत प्रजानां तन्‍्मे मनः शिव सड्ड]ल्प- ! 

र 

! जिस मन के अन्दर ऋक, यजु और साम | 

! नामक सब विज्ञान, रथ की नाभि में श्ररों की ४ 
तरह ओत प्रोत हैं। और जिसके अन्दर संसार 

! के सब प्राणियों का चित्त समुदाय श्राकषित |) 

| होकर प्रविष्ट हो गया है। बहू मेरा मन शुरा ! 

श्् 
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नम ६ 





माँ 


मन्त्र के पूवोत्र में ज्ञान की ब्यापकता 
दिखलाई गई है। और उत्तरारध में विशुद्ध आत्मा 

में आकर्षण की महत्ता का वर्णन है। आत्म- 

! शुद्धि का प्रमाव दूसरे प्राणियों पर अवध्य 
! पड़ता है। “अहिंसा प्रविष्टायां तत्सन्निधौ 
वेरत्याग;”” ( अहिंसा के स्थिर मूल हो जाने पर 


उस अहिसक महात्मा के पास आकर विरोधी 
प्राणी शत्रुता छोड़ देते हैं )। यह पतखलि का 
! सूत्र, आत्म शुद्धि के अन्यों पर प्रमाव का स्पष्ट 
व्याख्यान कर रहा है। इस अवस्था में जो ज्ञान 
की व्यापकता दिखलाई गई है उसका भी पतखलि 
ऋषि अनुमोदन करते है। उन का सूत्र है-- 
“तारक सर्वेविषयं सवेथा विषयश्नेति विवेक 
ज्ञानम” | तात्पय यह है. कि विवेक अवस्था में 
झनन्‍्तःकरण में ज्ञान अपनी प्रतिभा से ही उत्पन्न 


3. से 3. 3... सु बी... सु शी. 9 दी. सी आम विकक. पी शक. अकय  . अ“ आ 


' 
! सद्भुल्प को धारण कर । 
४ 
' 
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अन्तः 
(222 करण 
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त्रित्र हा 
3 
४2 


। 


6/ 
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४ 
/ 
|; 
| 
| 
| 
। 
) 
) 








इस अवस्था में समाधि लगाए बिना 
भी आत्मा पर आनन्द का वर्षा होतो 
रहतो है । 
'०५७७४५०-००५२०-९२७५०-००२७ रद» अदा सन्‍पा< 5 -. (लय 
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होता है। इस ज्ञान के द्वारा योगी सब विषयों ४ 
को सर्वाश में युगपत्‌ जान लेता है। इस प्रकार ४ 
ज्ञान के भगहार और आनन्द रस को प्राप्त कर 
उपासक छुटी अवस्था के लाभ का यत्न करता 
है । 

पछष्ठ सन्त्र 
ऊर्ध्वा दिग्वृहस्पति रधिपतिः शिवत्रो 
रक्षिता व्षमिषवः । तेभ्यो नमोपथिपतिभ्यों 
नमो रक्षितृभ्यों नम इषुभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयन्द्रिष्मस्तंवो ४ 
जम्भ दध्म: । ! 

५ 

शब्दाथ ! 
छठी ( ऊध्वों ) ऊंची (दिक्‌ ) अवस्था में 
( अधिपति: ) आत्मा (वृहस्पति: ) बड़ों २ का 
स्वामी है। ( रह्षिता ) मन ( बिवत्र ) सफ़ेद है । ! 
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| १२० सन्ध्या के तीन अ्र्ड 


है 


| ( इषव: ) परमात्मा को बाण सहश शक्तियाँ ४ 
/ ( बर्षम्‌ ) वृष्टि रूप हैं । । 
! ( विशष बक्तव्य ) / 
| उध्वा शब्द का अर्थ है “ऊंची” । वस्तुतः ! 
। यह अवस्था पिछली सब अवस्थाञओ्ं से ऊंची 
| है। उदोचो दिशा ऊंचे लेजाने वालो थी, परल्तु 
यह ऊंचे लेजाने वाज्ञी नहीं स्तरतः ऊंची है। ॒ 
। जीवात्मा को यहां बृहस्पति कहा है। यह शब्द ४ 
बृहत्‌ और पति शब्द के मेल से बना है। इन में ! 


.. 


/ से वृहत्‌ का अर्थ बड़ा ओर पति का अथ स्वामो 
| है। इस प्रकार इसका अर्थ बर्डा २ का स्वामी 
हो जाता है । वेद में वृहत्‌ के अर्थ में बृहस शब्द 
भी आता है। इसलिये वृहस और पति शब्द ९ 
के मेल से भी यह शब्द बन सकता है। यह 
अवस्था आत्मिक उन्नति की पराकाए्ठा है। अ्रत: ! 
ऐसे आत्मा को महत्तम कहना युक्तियुक्त ही है। 
मन को यहां बित्रत्र कद्दा है। धित्रत्र शब्द शित्रति- 
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४४४७४ 


$ धातु से बना है इस धातु का अर्थ है सफ़ेद होना | 

। इस लिये शिवत्र शब्द का अर्थ सफ़ेद है। पहिली | 
अवस्था में अनेक वासनाओ' स आक्रान्त अन्त 

। करण को श्याम दिखलाया गया था | वासनाओं ६. 

४ के समूलनाश हो जाने के कारण इस अ्रवस्था ५ 

में उस इ्येत कटद्दा गया है। परमात्मा की शक्तियें 

| यहां वर्ष बन गए हैं | वर्ष शब्द वृषु धातु से ( 

| वना है। इस का अर्थ है सींचना या वृष्टि करना ! 

आत्मा के उपर अब परमात्मा के परमानन्द की ; 

! प्रतिक्षण वो दोरही है। अतः आनन्द शक्ति को ४ 

| यहाँ वर्ष नाम उचित ही दिया गया है । | 
प्रथम अश्रवस्था में तमोगुण की पाप कर्म 

| जननी वासनाओो का अन्त हुआ। द्वितीय ! 

| ओर तृतीय अवस्थाओ' में रजोगुण की धर्मा- ! 
नुसारिणी वृत्तियो का तिरोधान हुआ। चतुर्थ 

| अवस्थाओ ' में सत्व गुण की महिमा से विधेक | 
| ख्याति प्रकट हुईं | पञ्रम अवस्था में विवेक ख्याति 
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| १५९. सन्ध्या के तीन अन्ज ५ 


हज बडी 








| भी अपने कारण में लीन हो गई। आत्मा की ! 
/ पुनीत गुहा में मगवान्‌ के विज्ञान का दीपक जल 
गया ओर आनन्द रस के आखाद से आत्मा 
! प्रफुछ्ि और कृत कृत्य हो गया। अब इस ४ 
! अवस्था में विज्ञान के विशाल भण्डार पर | 
अधिकार कर यह वृहस्ति बना है । संसार 
॥ में अनेक वस्तुएं बड़ी हैं, परन्तु महत्ता की परा- ( 
! काष्ठा भगवान के सरूप में मानो गई है। फिर | 
उस भगवान्‌ के स्वरूप का जिसने आलिज्लन 
$ किया हा, उससे बड़ा मनुष्य संसार में कोन है। ! 
| वह देव गुरू है - बृहरपति है उसका अन्त: करण | 
अब उज्ज्वल है और विज्ञान की देदीप्यमान 
! आमा से चमक रहा है। प्रथम वह प्रतिबन्धक ! 
! था । परन्तु अब आत्मा के साथ होकर संसार ; 
के भूले पथिको' को मांगे दिखला रहा है। मन 
को इस उच्च अवस्था का वबणन, यजुबवेंद के 
५ चोंतीसवें अध्याय के पछ मन्त्र में बड़ी सुन्दरता ४ 
अप +रप मर थक "रन सप<र+ चल्प<++++>च चर्पब-० 2 


वह ८० ८ «८: पका» ३००१७ ०-०२ ०-५७ ०-+०० €; 
मनसा परिक्रमा १२५३ 


से किया गया है। मन्त्र और उसका भाव भागे 
पढिये 


“सुपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनी 
यते5भीषु भिर्वाजिन इब । हृत्प्रतिष्ठं यद- 
जिरं जनिष्ठ:. तन्‍मे मनः शिवसड्ुलप 


एः 
| ' 
( ' 
| ' 
ह ' 
' 
हमर ( 
' “जिस प्रकार विद्वान सारथि सुशिक्षित | 
धोड़ो' को रस्सियो' द्वारा उचित मागे पर चलाता 
! है । इसी प्रकार तोत्र वेग वाला मी अब निश्चल ! 
! हुआ २ मेरा मन, मनुष्या' को शुभ मांगे पर ४ 
मली मान्ति लेजा रद्दया है। श्रब यह शिवसद्डुल्प 
॥ ही रहे, अथात्‌ पतन की ओर न जावे” । 'ं 
४ वबांचवीं अवस्था में बल्ली में से रस निचो ! 
। ; 


फ्. 


ड्ना पड़ता था समाधि लगाने पर आनन्द की 
प्राप्ति होती थी । परन्त अब तो अहनिश आनन्द 
की वर्षा हो रही है। इसी अवस्था के लिये योगि- ! 
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! राज पतञअजलि ने कह्दा दे “तदाद्रष्ठः स्व्स्पे 
/ "वस्थानम? (इस समय आत्मा अपने स्वरूप 


कि!" 
! में स्थिर होता है ) पहिले विक्षिप्र मम उस में 
£ क्षोम उत्पन्न करता रहता था । पर अब ऐसा 

नहीं है इस सत्र की यह व्याख्या व्यास जी ने 
( की है। उनकी मी यह व्याख्या निम्न नहीं है। 

उन की इस व्याख्या में आधार है सांख्य याग 
| प्रक्रिया ओर ऋष पतऊजलि का “पुरुशाथ 


४7५ कर» ७८» . +«»... आटप८ू-+ आहिटक:-+ थे 


की 
बा. 


$ शून्यानां गुणानां प्रति प्रसवः कैवल्यम्‌ ५ 

! स्वरूप प्रतिष्ठावाचिति शक्तिरिति” । यह सूत्र 

! इसका भाव यह है “करत कार्य गुणो' का अ्रपने 

/ कारण में लय अथवा स्वरूप स्थित चितशक्ति « 

४ आत्मा. केबल्य है । 

| यह तो हुआ ऋषि पतअलि और व्यास जी | 
का भाव । अब देखना यह हैं कि यदि आत्मा 

॥ की स्वरूप स्थिति मात्र द्वी मोक्ष को स्वरूप है, 
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| 
! तो कहना पड़ेगा कि मोक्ष में आत्मा को परमा- ! 
! त्मा की ओर स कुछ नहीं मिला । और यदि इस ( 
/ विचार को इसी रूप में सत्रीकार करल तो हमें 
| वेरो' और उपनिषदो' से दूर जाना पड़गा। बेद | 
४ ओर उपनिपद्‌, आत्म सुद्धि श्रथवा आत्मस्वरूप ! 
को दी माक्ष नहीं भानते । उनके मत में मुक्त को £ 
। भगवान का आनम्द भी प्राप्त होता है । इस | 
! विषय के प्रतिपादक प्रमाण ता बहुत हैँ परन ४ 
| यहाँ जिस्तार भय से हम एक दा ही दे सकगे। 
बॉल ! 
| “मित्र ईक्षमाण आवृत आनन्दः । ४ 
अथव ९-७ -२३ 
६. “हृश्यमान्‌ भगवान्‌ समन्‍्तात्‌ वर्तमान 
| आनन्द रूप है” तात्पयय यह है कि भगवान का | 
दृशन होने पर आत्मा को सब ओर से आनन्द 
५; मितला है । ! 


४ “यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह । ४ 
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् 


(| 


' 
शआ्नन्द ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कृतथ्नन।” | 
तंत्तिरीय ब्रह्मान्द बली अ० ४ ! 
“जहाँ से मन सहित वाक आदि इन्द्रियां + 
पहुँच न सकने के कारण लौट आती हैं उस ! 
ब्रह्म के आनन्य को आप्त कर के आत्मा को 
किसी से मय नहीं रहता ।” तात्पय यह है कि 
ब्रह्मानन्द इन्द्रियो' और मन की पहुंच से परे है । 
मोक्ष दशा में आत्मा को उस का साज्षात्‌ अनु- 
भव होता है । ब्रद्मानन्द को प्राप्त कर आत्मा 
निभय होता है । 
अब पाठक समम गये हो ग कि बेदी ओर 
उपनिषदो के मत में ग्रात्मा की स्रूप स्थिति 
| दी मोक्ष नहों है । प्रत्युत आत्मा की स्वरूप 
स्थित होकर भगवान्‌ के आनन्द रूप में स्थिति 
! मोक्ष है। दूसरे शब्रो' में हम इसी विषय को यो' 
ह/ 
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कह सकते हैं । कि जीव प्रथम प्रकृति के क्षणिक 


५ आनन्द में निमम्न था, उसके अ्रध्यास से अपने 
६३ ०४8 +-३०४सक +->५> रह<:5-० चअधद:- चकार+ बपदार-+ चहहपद:-+ 
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र् 


एक, 


थ 
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म्नसा परिक्रमा 


न्त्कि 

८ 

५ 
पट जन. 


आप को भूला हुआ था । और अब भगवान्‌ 
के आनन्द स््ररूप में निमग्न है ८ उसके अध्यास 
से अपने आप को भूलो हुआ है, इस लिये 
वस्तुत: अब वह अपने स्वरूप में नहीं ब्रद्षा के 
स्वरूप में स्थित है। इस वेदिक विचार को ध्यान 

| रखते हुए ही सम्मवतः ऋषिद्यानन्द ने ऋषि 
तखजलि और ऋषि व्यास के भ्रस्तुत विचारों' 
| संशोधन उपस्थित करते हुए “तदा द्रष्ठु 


स्वरूपे प्रस्थानम्‌”” का अर्थ “परमात्मा के स्व- 
रूप में स्थिति” किया होगा । तो फिर क्या साख्य 
आर योग के विचार अ्रवदिक हैं ? नहीं । साख्य 
ओर योग का काम तो दु:ख निवृत्ति, तथा 
चित्त निरोध के साधनों का उपस्थित करना था, 
सो उन्होंने कर दिया । श्रक्षानन्द के प्राप्त कराने 

की न उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, और न इस अन- 
/ घिकार चचों में पड़ना उन्होंने उचित समम्या । 
| ऋषि कपिल ने प्रथम ही पुकार कर कह दिया है, 
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“त्रिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त एरुपार्थ:” 
! (तीन प्रकार के दुःखों की निव्रत्ति ही पुरुषा्थ 
है) मनष्य का लक्ष्य है। ऋषि पतखलि ने अपने 
शासत्र का तातय बतलात हुए प्रथम ही कह दिया 
! है, “योगशित्तवृत्ति निरोध:” ( चित्त की 
वृत्तियों के निरोध का नाम योग है) | इस प्रकार 
इन ऋषियों ने जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिये ; 
| अपने शास्ष का आरम्म किया है, उसी को आदि ! 
से अन्त तक निभाया है। इश्चर का निरूपण भी 
ऋषि पतजलि ने चित्तवृत्तिनिरोध के सद्दायक ! 
| पर्मेही किया है। दुःख निवृत्ति, या चित्त 
वृत्ति निरोध के बोद्‌ ब्रह्मानन्द प्राप्ति का न उन्हें ! 


का 
मी लीन शमी >... “अमि  . _/ प्र जन. _./“पीडिज अनिल वश. नि 


| ने ।नयध किया है ओर न विधान | ओर न यह 
। विषय उनके शास्त्र का प्रतिपाद्य था। दुःखनिदृत्ति 

ओर वृत्तिनिरोध के बाद क्‍या मिलेगा ? इस 
! प्रइन का उत्तर यदि पूछना दो तो वेद या वेदान्त 
४ क पास जाइये । 
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